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भाग १ 


कला और समाज 


“कला की उत्पत्ति समाज से होती है, जैसे मोती की सीपी से; और 
कला से बाहर खड़े होने का मतलब समाज के अन्दर खड़ा होना है ।”? 


--कॉडवेल 


हक 
“साहित्य मनुष्य की प्राचीनतम अ्रमिव्यक्तियों में से एक है। इसने 
दीघ-काल से अ्रपनी रूप-रेखा में एक स्थिरता रक्खी है। शब्दों द्वारा 
साहित्य मानवी श्रजुभूति और विचार अभिव्यक्त करता है, जो मनुष्य ने 
प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष में विकसित किये हैं । फिर भी ययार्थ से टक्कर खाकर 
जेसे-जैसे मनुष्य की चेतना तीत्र हुई है और बदली है, साहित्य के रूप-रंग 
में भी श्रनेक परिवर्तन हुए. हैं, और हुआ करते हैं । इसलिए समस्त मानबी 
साहित्य और कला के लिए, जिसमें इतने परिवर्तन और क्रान्तियाँ हुई हैं, 
एक ही जड़ परिभाषा बनाना बेकार हे |४ 
प्रीस के विचारक सभी कला-रूपों को जीवन का निरूपण कहते ये । वे 
कला के सामाजिक दायित्व को महत्व देते थे । कलाकार श्रभी अपने सामा- 
जिक वातावरण से, जिसमें उसकी कला का स्वाभाविक विकास हुआ था, कट- 
कर श्रलग नहीं हुआ था ।“नास्य-प्रदर्शन एक सामाजिक क्रिया थी, जिसमें 
भाग लेना समी नागरिकों के लिए जरूरी था। द्वास्य-प्रधान नाटक निम्न 
सामाजिक वर्गों का निरूपण करते थे, जिनका व्यंग्य द्वारा मू्ेता से उद्धार 
होता था । साहित्य का उद्देश्य इसी प्रकार का आध्यात्मिक रेचन थ॒। 
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अकिन्तु पतनशील समाज में कला का सामाजिक दायित्व अधिकराधिक दत्र 
जाता है | कलाकार अपनी रचना में कुछ दार्शनिक तथ्य प्रकट करने लगता 
है, जिन्हें श्रूब सत्य समझा जाता है, जैसे शित्र और सुन्दर | वह अपने 
समाज और युग की परिस्थितियों से ऊपर उठने के उपक्रम में खो जाता हे 
आर श्रपनी अभिव्यक्ति को सनातन सत्य समझने लगता है | कलाकार के इस 
स्वरूप को पिछले वर्षो में घोर दमन के कारण काफ़ी चोट लगी है। हाथी- 
दाँत की मीनारों में रहने वाली कला गिरती मीनारों की कला बन गई/हि । 
कला की यह व्याख्या कि वह कलाकार के अद्म्‌ से निकलती है और 
सामाजिक यथार्थ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, अवश्य ही ऊपरी बात है । 
मानवी संस्‍्कृति के विक्रास के पीछे सामाजिक श्रम की लम्बी कथा है। इस 
इतिहास और प्रयास के त्रिना हमारी कला कभी इतने वैभव और गौरत से 
नहीं लद्द॒लद्ाती । 

इस भ्रम के पीछे ्रादर्शवाद और मौतिकवाद का प्राचीन संघर्ष हे । 
कला सामाजिक यथार्थ का प्रतित्रिम्ब नहीं समझी जाती, वरन्‌ कलाकार के 
दिमाग़ में उपजे किसी दाशनिक तथ्य का निरूपण मानी जाती है | किन्तु 
मनुष्य का दिमाग़, जो वंशी के छिद्रों के समान यथार्थ के इर भोके से 
मंक्ृत द्वो उठता है, स्वयं ही उच्च कोटि क्रा भौतिक पदार्थ है। सामाजिक 
यथार्थ के साँचे में द्वी हलकर मनुष्य के अ्रगणित विचार और भाव निकलते 
हैं । कलाकार की कल्पना में तपकर बे निखर जाते हैं और बहुमूल्य बात 
में परिवर्तित हो जाते हैं । 

४ जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ संश्क्ृति के रूप-प्रकारों को जन्‍म देती 
हैं और उन पर मद्दान्‌ प्रभाव डालती हैं । सामाजिक और भौतिक नींव पर 
मानवी संस्कृति का विशाल दाँचा खड़ा होता है । हमारे विचार और भाव 
निरन्तर जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित द्वोते हैं | इन विचारों, मावनाओ्रों 
और अनुभूतियों का निखरा और परिष्कृत रूप में कला और संस्कृति मैं 
मिलता है | धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य सभी कठोर सामाजिक 
नियमों के अनुशासन में आते हैं । 


र्-न 
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४“जो-कुछ भी किमी समाज का जीवन होता है, जो भी उस समाज के 
मौतिक जीवन को परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुरूप उस समाज के 
विचार, सिद्धान्त, राजनैतिक आदान-प्रदान और संस्थाएं. होती हैं |०१ 

शिकारी जिसने पाधाण-युग में गुफाओं में 'ट्रैमथ! के चित्र इनाये, 
किसान जिसने मन्दिर वनाये और प्रकृति की शक्ति की पूजा की, सामम्ती 
सरदार जिसने 'ममताहीन महिला? ( [.3 छाल 70906 5395 सैैंटा्टा ) 
को अपने गीत सुनाये, और प्रँजीपति जो विशाल लौह स्तंभ और रेल-पथ 
बनाता है, धरती का छृदय वेघकर धोना निकालता है, सिनेमा और रेडियो 
का निर्माण करता है--ये सब विभिन्न तंस्कृतियों की सष्टि करते हैं जो एक- 
दूसरे से काफ़ी अलग हैं। 

विचारों ने इतिद्वास में भारी उथल-पुथल की है। मरुष्य हँसते-दँसते 
उनके लिए. फाँसी के तख्ते पर भूल गए हैं | किनन्‍्त विचार ही मनुष्य के 
भाग्य-निर्माता नहीं होते । 

४“सामाजिक विचार और सिद्धान्त अनेक प्रकार के होते हैं । एक ओर 
पुराने विचार और सिद्धान्त होते हैं, जिनका जीवन बीत चुका है और जो 
समान की प्रतिगामी शक्तियों के अनुचर हैं | दूसरी ओर नए और श्रग्नगामी 
विचार और सिद्धान्त होते हैं, जो समाज की अग्रगामी शक्तियों को पुष्ट 
करते हैं |; 
« ४“लये विचार और सिद्धान्तों का तभी जन्म होता है, जब समाज के 
भौतिक जीवन का विकास नये सामाजिक लक्ष्य प्रस्तुत करता हे। किन्तु 
एक बार जन्म लेकर वे भारी शक्ति बन जाते हैं ।2?*९ 


२०-८४ 
आदिम समाज में कला सामूहिक द्वोती है । जाति की सामूहिक भाव- 
नाओं का वह प्रतिबिम्ब होती है और उसकी क्रिया उप्योगितापूर्ण होती है । 





9, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास | 
२. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास। 
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जब समाज वर्गों में बट जाता है, कला का श्रम से सम्बन्ध ढूट जाता है और 
वह अ्रपना सामाजिक रूप खोने लगती है| श्रमजीवी वर्ग, जो शासकों का 
विराट सांस्कृतिक आराडम्बर, उनके रेल-मार्ग, भवन, स्तम्म, नाटक और 
सिनेमा-णद् गढ़ने में मदद करता है, उसके उपयोग से सर्बथा अलग रद्दता 
है । संस्क्ृति उसी वर्ग की सम्पत्ति बन जाती है, जो समाज में शासन 
करता है| 

कॉडवेल ने “इल्यूज़न और रियलिटी? (7]एञंणा 3०4 परे८७:६४ ) 
में लिखा है--“'श्रम- विभाजन वर्ग-समाज की स्थापना करता है, जहाँ चेतना 
शासक-वर्ग में केन्द्रित होती है और जिसका शासन अन्ततः अकर्मण्यता 
की परिश्थितियाँ उत्पन्न करता है| इस प्रकार अन्त में कला और श्रम का 
पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो कि दोनों के लिए ही घातक है, और 
बर्गवाद का अन्त ही इसकी औषधि है। किन्तु इस बीच में 'टेकनीक? का 
अनुपम विकास द्वोता है. .... . 9 

ग्रीस के दासवादी प्रजातन्त्र का प्रतिरूप हमें पूँ जीवादी समाज में भी 
मिलता है । श्रमजीवी परथ्त्री की अँतड़ियाँ चीरकर सोना निकालते हैं, और 
मुद्दी-भर श्रवकाश-भोगी लोग उसका लाभ उठाते हैं । अपनी बातचीत में 
लेनिन ने क्वारा जैंटकिन ( 0)97० 2900० ) से कहा था--“'कला पर हमारे 
विचारों का कोई महत्व नहीं | इस ज्ञात का “कोई महत्व नहीं? कि कला 
लाखों-करोड़ों की श्राबादी में सो या इज़ार आदमियों को क्‍या देती है-। 
कला जनता की वस्तु है। इसकी जड़ें दूर तक जनता के श्रन्दर फैलनी 
चाहिएँ । इसे जनता की भावनाएँ, विचार श्रोर इच्छा एकत्रित करके उभा- 
रना चाहिए । उसके ( जनता के ) श्रन्दर के कलाकारों को जगाना और 
विकसित करना चादिए | क्‍या दम मुद्ठी-भर लोगों के लिए त्रढ़िया केक! 
6५ करें, जब कि लाखों किसानों और मज़दूरों को रोटी भी नसीब 
नहीं १. . .?? 

-श्रादिम जाति-समृह में कविता सरल भावनाओं को--जैसे नवान्न के 
प्रति हर्ष और गव॑--प्रकट करती थी। केला सामूद्दिक श्रम का प्रतिकार 
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थी | गीत श्रम-भार इलका करता था और तात्कालिक हर्ष की अभिव्यक्ति 
था । क्रमशः वह जटिल ओर बदुरूपी बन गया। श्रादिम अर्थ-व्यवस्था में 
वह सभी काम करता था, सभी ज्ञान का वाहक था; फिर वह इतिहास, 
दर्शन, धर्म-शास्त्र, कथा, नाटक आदि शाखाओं में फैल गया । सामुद्दिक 
भावनाओं की अभिव्यक्ति से उसका गीति-काब्य में रूपान्तर हुआ जो व्यक्ति- 
वाद का चरम कला-रूप है | 

वर्ग-समाज के विकास के साथ-साथ कला अ्रधिकाधिक दुरूद् बन जाती 
है, उसकी टेकनीक परिष्कृत होती है, और वह अपनी स्वतन्त्र परम्परा और 
संकेत भाषा और प्रतीक विकसित करती है । जाति के सामूहिक जीवन से 
भी वह अलग इट जाती है, और उसका निरूपण कलाकार की श्रहमवादी 
कल्पनाओं द्वारा होने लगता है | हासोन्मुख पूँ जीवादी समाज के कला-रूपों 
में भावनाओं के आदान-प्रदान का ध्येय भी वह छोड़ देती है | अधिकाधिक 
वह स्वप्नावस्था का गुण ग्रहण करने लगती है। कविता, उपन्यास, चित्रकला 
और संगीत में. अभिव्यक्ति के रूपों- की अधिकाधिक श्रव्यवस्था मिलती है; 
और हम देखते हैं कि नए-नए, चित्र-विचित्रित कला-रूप, जैसे जैज, प्रतीक- 
वाद, अभिव्यंजनावाद, भविष्यवाद आदि लोकप्रिय द्वोते हैं । 

हमारी कला मानो श्रन्धगुद्दा में पहुँच कर मुक्ति के लिए छुटपटा 
रही है। सामाजिक चेतना द्वी उसे फिर से शक्ति और सजीवता दे 
सकती है और उसकी रुग्ण आत्मा को स्वस्थ और सच्नल बना सकती है| 


£ ३.55 
ग॑-समाज ने संस्कृति का विराट प्रासाद खड़ा किया जो कि अ्वकाश- 
मोर वर्ग के एकांगी प्रयास का फल है। यह संस्कृति वैभवशालिनी, रंग- 
बिरंगी और बहुरूपिणी थी। इसके भण्डार में मिश्र, चीन, भारत, ग्रीस, 
रोम और पश्चिमी यूरोप का विराट कलात्मक और आध्यात्मिक प्रयास 
था--पिरामिड, स्फ़िन्‍्कस, लेखन-कला, ज्योतिष; छुपाई, बारूद, डैन्ग 
( 79०४ ) और मिंग काल का सुन्दर कला-कौशल, बढ़ी दीवार; अजन्ता, 
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डपनिधद, संस्क्ृत-काव्य और नाटक, मुगल चित्र-कला, ताजमहल; पार्थनन 
का मन्दिर, ऐल्गिन मूर्तियाँ, इलियड और ओडिसी, अकथ साद्वित्यिक और 
दार्शनिक भण्डार; रोम का न्याय-शास्त्र, विशाल क्रीड़ा-णद्ट, वर्जिल का काव्य; 
मध्यकालीन यूरोप के विराट गिरजे और ज्ञान-विज्ञान; फिर धुनर्जागरण के 
बाद पूजीवादी संस्कृति का उच्चतम विकास, लियोनार्डो डा विंची, राफ़ेल, 
माइकेल ऐड्जलो, शेक्सपियर, गर्टा, विक्टर ह्यू,गो, न्यूटन, आरइन्सटाइन, 
उपन्यास और सिनेमा की कला का श्रभ्युत्थान । 

संस्कृति में यह युग-परिवर्तन, जिसके पीछे यूरोप की चार शताब्दियों 
का इतिहास है, उत्पादन के साधनों में महान्‌ क्रान्ति के साथ आया, और इस 
ने अनन्य सष्टि-चल मुक्त किया.। जीवन और कला के पुराने रूप नष्ट हो गए. 
आर नये रूप उनकी जगह प्रगट हुए । 

पूजीवाद अपने समय की मद्दान्‌ क्रान्तिकारी शक्ति रह्दा है। “इसने 
ही पहली वार दिखाया कि मनुष्य का बल क्या कर सकता है| इसने मिश्र 
के पिरामिड, रोम के जलाशय और गौथिक गिरजाघरों से भी बढ़कर श्राश्चर्य- 
जनक कार्य किये हैं । इसके प्रयासों के सामने राष्ट्रों की पुरानी यात्राएँ और 
जिद्ाद ( (7०४७०१०$ ) कुछ भी नहीं ।?? १ 

इतने यत्न से निर्मित पूजीवादी व्यवस्था अनेक जगद्द विश्टर|खल हो 
रददी है। श्रौद्योगिक क्रान्ति द्वारा मुक्त उत्पादन की विराट शक्तियों का पूरा- 
प्रयोग करने में वह असमर्थ है । न केवल वह विराट जनता को धुसंस्कृत 
जीवन का अधिकार नहीं देती, किन्तु अधिकराधिक उसे निरन्तर संकट के विरुद्ध 
युद्ध और फ़ासिज्ष्म ऐसे भयानक प्रयोग करने पड़ते हैं । सभी बड़े पूँ जीवादी 
देशों में हम समृद्धि के बीच ग़रीबी का भूत, अति-उत्पादन का रोग और 
सम्पत्ति का संगठित व्रिनाश देखते हैं | इन असंगतियों का एक ही उपाय-- 
युद्ध का महताण्डत् मालूम द्वोता है | 

पूँजीवाद का यह संकट उसकी संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान और 
दर्शन में भी प्रतित्रिम्रित होता है। यह होना अ्रनित्रार्य है, क्योंकि संध्कृति 
$- कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र 
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गतिमूलक समाज की ही सजीव उपज है। प्र॒त्त, जेम्स जॉबल अथवा टी० 
एस० इलियरट की रचनाओं में एक फीकापन है, पतभड़ का बीता वें भव हे । 
यह अवसाद समी आधुनिक चूजु आ कला का गुण हैं। इस कला के हास- 
गुण पर जॉन स्ट्रेची लिखते हें:-- 
इन लेखकों को हासोन्मुख कहने से हमारा तात्पर्य यह हे कि ऐती 
रचनाएँ, चाहे मले या बुरे के लिए, किसी संस्कृति के अन्तिम क्षणों में ही 
हो सकती हैं | इस प्रकार की रचना सदैव ही किसी युग के आज़िरी चरण 
में होती है। 'बाइजैन्टियन! शब्द, जो इसके लिए गढ़ा गया हैं, यद्दी व्यक्त 
करता है | 'हासोन्मुख” विशेषण से हमारा यही तात्पय॑ है (2८८ 
उनकी रचनाओं से स्वास्थ्य और जीवन का कोई गुण श्रवश्य दी निकल 
चुका है। उनकी कला की रंगीनी छ्षय-पीड़ित मुल्ल के ऋआलोक की तरह 
है। इन रचनाओं में एक ऐसा नेराश्य और पराजय का भाव है, जिंतकी 
पुराने लेखकों की दुःखान्त शालीनता से कोई समता नहीं |, 
अधिकतर आधुनिक साहित्य ऐसी अतहायता प्रकट करता है । इसका 
कारण यह है कि पूं जीवादी समाज-व्यत्रस्था की परिधि में प्रगति की शु जा- 
इश अब नहीं रही, और मध्य-बर्ग के कलाकार के लिए परियों की कद्दानियों 
के अ्रतिरिक्त इस परिस्थिति से बचकर निकलने का कोई मार्ग नहीं रहा | 


४ 

व्यक्तिबाद पू जीवादी समाज-व्यवस्था का जीवन-दर्शन है । व्यक्तिबाद 
सभी कला-रूपों के विनाश और घोर स्वेच्छाचार में झूत्म होता है। प्राचीन- 

तम परम्परा इन नाशवादी प्रयोगों से कला को नहीं बचा सकती | 
वि अपने ही ग्रानन्द और रस के लिए लिखता है। उसकी आत्मा की 
स्वतन्त्र गति में कोई बाघा न पढ़नी चाहिए. | यदि उसकी रचना दुर्वेध हे 
तो उसके पास कोई चारा नहीं । उसके पाठक अर्द्धशिक्षित और अ-संस्कृत 
हैं | उसकी आत्मा की गति स्व॒तन्त्र है; वायु के समान स्वेच्छा से वद विच- 
रती है | यदि उसके श्रम का फल विरूप अथवा विचित्र है. तो इससे कोई 
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मतलब नहीं । कला का ध्येय श्रभिव्यक्ति है, आदान-प्रदान नहीं। उसका 
पारिडत्य भी अ्रगाघ होता है, और जो पाठक उसके अर्थ श्ममना चाहता 
है, उसे अनेक कोष अ्रपने साथ रखने होंगे )/ 

यह स्वाधीनता, जितका मध्यवर्ग के लेंखक को इतना गर्व है, नितान्त 
अ्रम-मूलक है । वह फ़ौलादी नियमों के शिकंजे में कसा बलि-पशु है, वह 
नियम जो बाजार का अनुशासन करते हैं । इन नियमों के सामने वह और 
उसकी रचना आँधी में तिनके के समान है । वह इन सशक्त, भीषण लहरों 
पर असद्दाय बूड़ता-उतराता है। लेनिन ने स्वाधीनता के इस मध्य वर्गीय 
अ्रम के बारे में कठोरता से लिखा है-- 

८, . .महाशय मध्य वर्गीय व्यक्तिवादियों, तुम्हें बताना पड़ेगा कि पूर्ण 
स्वाधीनता की तुम्दारी बातचीत दोल की पोल के अलावा कुछ नहीं । धन 
के बल पर स्थित समाज मैं, ऐसे समाज में जहाँ असंख्य श्रमजीवी फ़ाकेमस्त 
हैं और मुद्दी-भर श्रमीर श्रकर्मए्य हैं, वास्तविक और सच्ची 'स्वाधीनता! 
श्रसम्भव है । लेखक मद्दोदय, क्या श्राप अपने पूँ जीवादी प्रकाशक से स्वाघधीन 
हैं !' श्रपनी मध्यवर्गीय जनता से, जो आपसे उपन्यासों और चित्रों में कोक- 
शास्त्र माँगती है, और “पवित्र! दृश्य-कलाओं के “परिच्छेद” रूप में अने- 
तिकता १ पूर्ण स्वाधीनता एक पूँजोवादी अथवा नाशवादों वाक्य मात्र हे 
८ क्योंकि विश्व-दशन के रूप में नाशवाद पूँजीवाद का ही उल्टा सिक्का 
है ) | समाज में रहकर उससे स्वाधीन रहना श्रसम्भव है | पं जीवादी लेखक, 
कलाकार, अभिनेत्री की स्वाधीनता रुपयों की थेली पर, दबी-ढँकी ( श्रथवा 
छुल से दची-दँकी ) त्रिक्री ओर पालन को निर्भरता है |... 

“आ्राधुनिक समाज की 'घ्वाघीनता”? केवल ब्ाज्ञार की स्वाधीनता है, 
क्रय-विक्रय की स्वाधीनता । यह स्वाधीनता मुटापे से पीड़ित, अ्रक्रमण्यता 
के शिकार ऊपरी “दस हज़ार? के काम की ही है | किन्तु उन लाखों- 
करोड़ों के किसी काम की नहीं जो इस देश के धन हैं, इसकी शक्ति और 
इसका भविष्य हैं? ( लेनिन 9। इन असंख्य जीवों के लिए. स्वाधीनता 
केवल मरने, अथवा भूख मरने की स्वाघीनता है । 


कला ओर समाज ११ 


प्तन्त्र” समाज अपनी जनता को स्वाभिमान से रहने और अपनी 
प्रतिभा विकसित करने का अधिकार देगा । वह कलाकार को अपनी रचना- 
शक्ति की अन्धन-मुक्त प्रगति का अ्व्रस्तर देगा । स्वतन्त्रो समाज अपने 
नागरिकों को टैन्य और चिन्ता से मुक्त करता है । व्यक्ति को यह स्वाघीनता 
सामूहिक संगठित बल से मिलती है। मनुष्य के प्राचीन संत्र्ष का इतिहास, 
भौतिक बन्‍्धनों से मुक्ति पाने का इतिहास है । मनुध्य ने पदार्थ पर अ्धिका- 
घिक विजय पाई है । वर्ग-विद्दीन समाज, जहाँ उत्पादन के साधन पूरे समाज 
की पूँजी हैं, व्यक्ति-मात्र को अधिकतम स्वाधीनता देगा, यानी अपनी 
स्वाभाविक प्रतिभा के अनुरूप विकास का श्रवसर देगा । 

कलाकार ने बीते युगों में स्वाधीनता का श्रम निरन्तर पाला है । उसकी 
स्वाधीनता का स्वर्ग ऐसा स्थान है, जहाँ बुद्धिवादी सामन्तों को समाधि लगाने 
का अनन्त अवकाश है, मानो सहसों बुद्ध अपनी नाभि का मनन करते 
हों और ज्ञान पाते हों । 

“पूँजीबादी कवि अपने को व्यक्तिवादी के रूप में देखता है, जो अपने 
अ्न्तरतम की शक्ति से जिसे वाह्य रूप-कलाप कुचल रहे हैं, अपना द्वृद॒य-बल 
बाहर की ओर फरेंकता है। यह मध्य-वर्गीय स्वप्न है, विश्वलीला के एक 
ही नायक होने का स्वप्न | वह “क्राउस्ट, दैमलेट, रौविन्सन क्रूसो, सेटन, 
प्रक्नाक हैं ।??१ 

इस अवस्था का अ्रन्तिम रूप नैराश्य, पराजयवाद, कला में स्वेच्छाचार 
और श्रनियामकता है । कलाकार अधिकाधिक अपने अन्तरतम में पैठता है 
और अपने दवदय के रक्तसे लिखने लगता है। कला में नित्य नए बाद 
प्रगट होते हैं, जो कला के बाह्य रूप की अवद्लना करते हैं, सौंदर्य्यवाद, 
प्रतीकवाद, कोणवाद, अति-ययार्थवाद आदि । 

इस सामाजिक और साहित्यिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता 
दाँदना जरूरी था । बुद्धिनीवियों में एक दल ऐसा भी था जो समाज की 
गति से परिचित था और श्रप्रगामी शक्तियों का साथ देने के लिए. उत्सुक 


$--इल्यूज़न एण्ड रियलिटी 
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था| इस दल के अन्दर समाज में कलाकार के प्रतिष्ठित स्थात के बारे में 
कोई भ्रम न था। इसने कलाकार की निष्ठा के विरुद्ध फ़ासिजम द्वारा किये 
गये श्राक्रमण का सामना करने का निश्चय किया | साहित्य की यह दिशा 
नव-लेखन (7४०७ ए्गांपए्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई | सन्‌ १६३२ में कवि- 
ताओ और व्यंग-रचनाओं का एक संग्रह “नये हस्तात्वर' शीर्षक से निकला । 
संग्रह के कवियों में ग्राडेन, सिसिलडे लुई और स्टीवेन स्पैन्डर थे । भूमिका 
में माइकेल रॉचर्टस ने लिखा था-- 

२ कवि अपने सामाजिक वातावरण से उपेक्षा करता था, किन्तु कोई पक्का 
विश्वास, ब्यंग के लिए कोई घरातल, न होने के कारण साधारण जीवन से 
अलग हो गया और दुर्शेध रचनाएं करने लगा, जो या तो छिछुली और 
अलंकारिक थीं, या प्रकाण्ड पाएण्डित्य लिए |. ..कवि के लिए इत विच्छेट 
से भारी हानि थी । वह कवि जो ठीक बुद्धि, अनुभव और अनुभूतिवाली 
जनता की अपेक्षा नहीं कर सकता, श्रच्छी तरद लिख भी नहीं सकता, यदि 
बह लिख भी सके, क्योंकि लिखने मैं वद अपनी कल्पित जनता का अवश्य 
ध्यान रखता है । इस संग्रह की कविताएं दुर्ोध कबिता के विरुद्ध, जिसमें 
पाठक को प्रत्येक पाणिडत्य प्रदर्शन समभना ज़रूरी होता है, प्रतिक्रिया 
हैं।...”!/ 

नए कवियों में सामाजिक शोषण ओर थ्रन्याय के विरुद्ध गहरी चेतना 
है और नया समाज गढ़ने में माग लेने की प्रचल लालसा | वे सममभते हैं 
कि बीच में रहने का मतलब्र पराजय हे। संसार-भर में शोषफ और शोषितों 
के बीच जो प्रातक सचर्ष हो रहा है, उसमें त्रीच में रहना असम्भव है; इस 
संघर्ष में न दया है, न ममता । 

ये कवि पूँजीवाद के विचार-दर्शन में एक दरार हैं । यह टरार बराबर 
बढ़ती द्वी जाती है, यद्यपि इसको भरने का भारी प्रयास होता है। अ्रधिका- 
धघिक बुद्धिजीवी, सड़ी पूँजीवादी व्यवस्था से असन्तुष्ट द्ोते जाते हैं, और 
सर्वद्वारा का साथ देकर अपनी मानसिक और श्राध्यात्मिक निष्ठा श्रद्टट रखते 
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हैं। वे समाजवादी लेखक नहीं हैं, किन्तु उनकी ब्रोद्धिक ईमानदारी उन्हे 
समाजवाद के शिविर की ओर ठेलती है । 

“नव-लेखन”? ('प८एछ छापं०8) के सम्पादक लेमान अपनी पुस्तक 
“यूरोप में नया साहित्य? में लिखते हैं:-- 

“सनू ३० के बाद इस देश और बाहर के लेखक, जो कुछ यूरोप में 
हो रहा था--जनसत्ता और श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों पर आक्रमण, स्वतन्त्र 
विचारों का दमन और संस्कृति के खिलाफ़ जिहाट, झिसमें जर्मनी में किताबों 
की होली के समान घटनाएं थीं--उसके सामने, अधिकाधिक यह महसूस 
करने लगे कि फ़ासिज़्म के विर्ठ् जनता की लड़ाई से सजनात्मक कलाकार 
अलग नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी भीषण लहरें उन्हें भी डच्नाकर ही 
मानेंगी । “नये देश” के लिखने वालों के समान मध्यवर्गीय लेखक यह समभने 
लगे कि फ़ासिज्ष्म ही भयंकर और भीषण रूप में वह सामाजिक हास था, 
जिसके भणडाफोड़ में उन्होंने इतना सच-कुछ लिखा था। उन्होंने श्रनुभव 
किया कि अपनी इस भावना को सर्वसाघारण तक पहुँचाने के लिए उन्हें एक 
संकुचित पणिडत वर्ग के लिए ही लिखने की रीति छोड़नी पड़ेगी, उन्हें 
विद्ता और श्रा पस के मज्ञाक त्यागकर स्पष्ट लिखना होगा |”? 

कला सम्पूर्ण जनता की पूँ जी होनी चाहिए । वर्ग-ससाज में वह मुद्दी- 
भर लोगों की सम्पत्ति रही है, किन्तु पुरानी समाज-व्यवम्था के हटने और 
असंख्य जनता की अज्ञान से मुक्ति के साथ कला की लोकप्रियता अभूतपूर्व 
होगी । यह कला गुण में बढ़ी-चढ़ी होगी, क्योंकि अतीत की परम्परा 
इसे उत्तराधिकार में प्राप्त होगी और नवीन चेतना और सौन्दर्य बोध इसमें 
होगा। पुरानी वर्जनाए, कलाकार की स्वतन्त्र, सजनात्मक शक्ति पर आरो- 
पित अनेक बन्धन टूट जायंगे । तब पूर्ण रूप से स्वाधीन होकर वह्द लिखेगा | 
इस सम्बन्ध में हम लेनिन के शब्द दोहरा सकते हैं--- 

#ब्रिना यह समभे कि मनुष्य के सम्पूर्ण इतिद्दास द्वारा विकसित संस्कृति 
के ठीक शान से दही, इसके विश्लेषण से ही सव्ंद्वारा की संस्कृति रची जा 
सकती है, हम यह समस्या कभी इल न कर सकेंगे | स्वहारा की संस्कृति 
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शूत्य से नहीं श्रा टपकती, यह उन लोगों की सृष्टि नहीं जो अपने को 
सर्वहारा की संस्कृति का विशेषज्ञ कहते हैं । यद्द बिलकुल अ्रनर्गल बात है | 
सर्वद्वारा की संस्कृति उस ज्ञान के पुज्ज का तर्कसंगत विकास है जो मानवता 
ने पूजीवाद के जुए के नीचे इकट्चा किया है।? 

</ नवीन कला श्रतीत की सम्पूर्ण विरासत से इस प्रकार परिष्कृत होकर 
जनता के सम्पर्क से भारी बल पायगी । एसिटियस के समान वह अजेय होगी, 
क्योंकि उसके पैर घरती पर हैं। इतिहास की गति वह एक आवश्यक पग 
आगे बढ़ावेगी |/ 

सोवियत संघ में यह नई कला विकसित हो रही है । कला, साहित्य, 
नाटक श्रथवा सिनेमा में श्रसंख्य जनता उस सुख आर श्रधिकार में भाग 
लेती है जो कभी मुद्ठी-भर लोगों तक द्वी सीमित था | अशिक्षा और श्रजश्ञान 
की श्ट खलाए' टूट रदी हैं | कॉडवेल के कथनानुसार सोवियत संघ में कवियों 
की जनता दस-बीस लाख तक होती है और काबव्य-अन्थों की बिक्री का मान- 
बता के इतिहास में ऐसा कोई उदादरुण नहीं | क्रमशः कवि की जनता 
समाज का पर्याय बन जायगी । 
इन नई परिस्थितियों में कलाकार का व्यक्तित्व उच्च स्तर की चेतना 

प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके स्वत्व को कुचलने और विरूप करने वाली अ्रवस्थाएँ 
लोप हो जाती हैं, और उनका स्थान एक स्वस्थ वायुमएडल लेता है । धन के 
कुण्ठापूर्ण सम्बन्धों की जगद्ट भनुष्य ओर मनुष्य का सम्बन्ध बनता है। यह 
कला जीवन के साथ संघर्ष में मनुष्य का सामाजिक हथियार बनती है। एक 
बार फिर कला प्रकृति के विरुद्ध सामूहिक संप्र्थ का साघन बनती है । इसके 
माध्यम द्वारा मनुष्य परिस्थिति की ऋशंसता से छुटकारापाता है | इसका उदा- 
हरणु ““वरजिन स्वायल अप2न्डः?(एां870 ५०॥) ए०५०४०८०) के समान कितार्बों 
अथवा सोवियत का ह्वाल का युद्ध-साहित्य है । “कम्यूनिस्ट कबि यथार्थ मानव- 
जीवन के समस्त सम्बन्धों का मान समभना चाहता है, जो इतिहास में पहले 
कमी नहीं हुआ ।, . .कम्यूनिस्ट कविता सर्वोग होगी, क्योंकि मनुष्य को अ्रपनी 
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ब्यक्तिगतत आवश्यकता के साथ-साथ बाहरी दुनिया की भी चेतना होगी ।?? 
-+कॉडवेल 
सोवियत संध्र का साहित्य, जो पूजीवादी सीमाओं के पार बूँद-बूद 
करके ञ्रा पाता है, इस आशा से परिपूर्ण है । इसके अन्दर संसार को बदलने 
और मनुष्य के रहने योग्य स्थान बनाने की सामाजिक चेतना है। इसका 
कला-कौशल भी दिन-प्रतिदिन प्रस्फुटित हो रहा है, यद्यपि इसे बीस वर्ष के 
अन्दर शासक-बर्ग की बीस शताब्दियों की प्रगति पकड़नी थी। पुरातन 
साहित्य में समी कला-चेतना का एक केन्द्र था | इस चेतना को सर्वद्वारा की 
संस्कृति पूरे समाज में पहुँचाना चाहती है । “सवंदारा की चेतना, जन्न वह 
पूँजीवादी चेतना के स्तर तक पहुँचेगी, उससे उच्च गुण की होगी, क्योंकि 
पूजीवादी स्वाधीनता और चेतना समाज के एक वर्ग की प्रँजी थी और उसी 
वर्ग की आकांत्ाएँ और ध्येय व्यक्त करती थी । इस कारण पूँजीवादी कला 
ऐसे मनुष्यों की कला है, जिसके प्राण का अद्धोश कट गया है ।....महान्‌ 
समाजवादी कला दोनों के समन्वय से ही बन सकती है, क्रान्ति के बाद सर्व- 
दारा द्वारा पुरानी चेतना के पूर्ण शान पर, जिससे वह चेतना नए स्तर पर डठ 
सकेगी, समाजवादी चेतना के स्तर पर | क्योंकि तब सर्वद्वारा पूरे समाज के 
साथ एक द्वो जायगा, यह चेतना अधूरी, और हड्डी से अलग मांस के समान 
जीवन से दूर नहीं .रहेगी। समाज और मनुष्य में इसकी छाया अब टूटी 
और विक्ृत नहीं रहेगी । कला जीवन से फिर मिल जाती है, और सभी 
मनुष्यों के लिए वास्तविक द्वो जाती है ।” 
--कॉडवेल 


कला के दो रूप 
वर्ग-समाज में कला के दो रूप हो जाते हैं । एक कला तो शासक वर्ग 
की कला होती है, परिष्कृत और प्रौढ़, क्योंकि इस वर्ग के पास संस्कृति 
ओर शिक्षा के समी साधन होते हैं और प्राचीन परम्परा का उत्तराधिकार 
होता है । असंख्य शासित जनता शिक्षा, संस्कृति आदि से अलग रहती 
है, इसलिए उसकी कला में-श्रभिजात वर्ग की ब्रारीकियाँ और नफ़ासत नहीं 
आर सकती, किन्तु उसकी संस्कृति की अपनी धारा अ्रवश्य ही घरती के नीचे 
नीचे बहा करती है | इस धारा को हम लोक-संश्कृति कहते हैं, और इसमें 
अपने अ्रनन्य गुण होते हैं । सभी देशों श्रौर जातियों में जनता की अपनी 
कला द्वोती है, उनके गीत, नृत्य, चित्रकला, नाव्य-कला आदि, जिनके 
पीछे भी एक लम्बी परम्परा और कद्दानी है। यह कला जनता के भावों को 
उसके दुःस्व-सुख को, उसके सौन्द्र्य-प्रेम को व्यक्त करती है | इस कला के 
रूप से भी अ्रमिजात वर्ग के कलाकार बहुत-कुछ सीख सकते हैं । इस कला 
मैं श्रभिव्यक्ति की सरलता और अनुभूति की एक सचाई रहती है, जो हास- 
कालीन उच्च वर्गों की कला के लिए दुर्लभ ओर दुष्प्राप्य है । 
/ श्रपने देश में हम जनता की कला का तरहुत विकसित रूप सन्त कवियों 
की रचनाओं में देखते हे; लगभग उसी युग में दरवारों में पली श्रभिजात 
वर्ग की कला का रीतिकालीन रूप भी हम देखते हैं | सन्‍्त कवियों की कला 
के पीछे मूल रूप से अभिशप्त और त्रस्त जनता के उत्पीड़न की कथा और 
इस जीवन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है । यद्दी इस कला की महानता का 
रहस्य है # 
हम देखेंगे कि कला का कोई शाश्वत, चिर-श्रपरिवर्तित रूप नहीं 
होता | श्रनेक युगों, जातियों और वर्गों में इसके अनेक रूप होते हैं, जो 
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सतत परिवर्तनशील हैं। आदिम काल में मनुष्च अपने सोन्दर्य-बोध से श्रपनी 
शुफा की दीवार सजाता था, जिन जानवरों का वह शिकार खेलता था, उनके 
चित्र बनाता था, प्रकृति के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता 
था, नृत्य में अपनी जीवन की अनुनूति प्रगट करता था, अनेक र॑ंग-रिरंगे 
धागों से जीवन का निरूपण करता था । इस आदिम समाज में वर्ग-मेद न 
था और इस कला में भी अत्िच्छिन्न एकता थी। पूरा समाज इस कला में 
भाग लेता था । 

ग्रादिम समाज के अन्त द्वोने पर बर्ग-समाज का उत्थान होता है, जब 
कला और संस्कृति मूलतः शासक वर्ग की सम्पत्ति बन जाती हैं। इस कला 
का अभूतपूर्व विकास शासक वर्ग करता हैं, लेकिन इस कला में शासक वर्ग 
की भावनाएँ और श्रनुभूति ही अधिकतर रद्दती हैं । वर्ग-कला को इतिहास 
के कई काल-खणडों में हम बाँट सकते हैं--कषि युग की कला, सामन्ती युग 
की कला और पूँजीवादी युग की कला | वर्ग-कल। के चिर-स्मारक पिरामिड, 
यूनान की मूर्तिकला, भारत का कान्य और नास्य-साहित्य, प्राचीन मन्दिर 
और गिरजे, ताजमहल, शेक्सपियर, गेटे, टॉल्सटॉव आदि हैं । समाजवादी 
कला एक बार फिर पूरे समाज की कला द्ोोती है, जबकि वर्ग-संस्क्ृति की 
गज्जञा शोषितों की भूगर्भ में दबी कला की सरस्वती से मिलती है । 

वर्ग-कला का विकास सदा ही एक समान नहीं होता । इसमें उत्थान 
ओर पतन, प्रगति और हास के छुण होते हैं । जब पुराने युग का श्रत्त 
और नए. का उदय द्वोता है, तो कला भी इन टो रूपों में प्रगट होती है । 
कला का एक रूप प्राचीन के साथ जुड़ा होता है और उसमें हास के सब 
लक्षण प्रगट होते हैं; दूसरा रूप नवीन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है 
और प्रगति का पथ अपनाता है । 

<हिन्दी साहित्य के दर युग में प्राचीन और नवीन का यह संघर्ष हम 

देखते हैं । वीर-काव्य-और मक्ति-काव्य में, भक्ति-काव्य और टरबारी काव्य में, 
आर अन्त में दरबारी काव्य और खड़ी त्रोली, के साहित्य में । खड़ी बोली का 
साहित्य भारत के श्राधुनिक युग का साहित्य है। अपने उत्थान काल में 
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इस साहित्य को रीतिकालीन परम्पराओं के विरुद्ध मीषण संत्र्ष करना पड़ा । 
नए, साहित्य को पुराने आचार्यों के कोप का भाजन बनना पड़ा | अन्त में 
पन्‍त ने “'बीणा? की भूमिका लिखकर इस वास्युद्ध को समाप्त किया । 
आज जब पुराने समाज के गर्भ में नवीन जन्म लेने के लिए छुटपटा रहा हे, 
हम उसी विरोध की पुनरावृत्ति देखते हैं | विरोधी त्रदल गए हैं । कल के 
विद्रोही आज नए साहित्य को राजनीति और प्रचार कहकर उसका तिरस्कार 
करते हैं । लेकिन प्रगति के पथ पर आरूढ़ नया साहित्य श्रागे बढ़ता 
ही जाता है। 

इस सम्बन्ध में स्टालिन के शब्द स्मरणीय हैं । आप द्वन्द्वात्मक भोतिक- 
वाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना करते हुए लिखते हैं:--- 

“कई तरह के सामाजिक विचार और सिद्धान्त होते हैं । एक ओर 
पुराने विचार और सिद्धान्त होते हैं, जिनके दिन त्रीत चुके हैं, और जो 
समाज की रूढ़िवरद्ध शक्तियों के द्वितों की सेवा करते हैं। उनकी अद्दभियत 
यही है कि वे समाज के विकास को, उसकी प्रगति को रोकते हैं । दूशरी 
आर नए और आगे बढ़े हुए विचार और सिद्धान्त होते हैं, जो समाज की 
प्रगतिशील शक्तियों के द्वितों की सेवा करते हें | उनकी श्रहमियत यह है 
कि वे समाज के विकास, उसकी प्रगति में सद्वायक द्वोते हैं; और उनका 
महत्व उतना ही ज्यादा दह्वोता है, जितनी सचाई से वे समाज के भौतिक 
जीवन के विकास की आवश्यकताओं को प्रतित्रिग्ब्ति कस्ते हैं । 

“नए सामाजिक विचार श्रौर सिद्धान्त तभी उठते हैं, जब्न समाज के 
भोतिक जीवन का विकास समाज के सामने नए. कर्तव्य रखता है। लेकिन 
एक बार उठने के बाद वे एक बड़ी भारी शक्ति बन जाते हैं, जो समाज के 
भौतिक जीवन के विकास द्वारा प्रस्तुत किये गए कर्तव्यों को पूरा करने में 
सदद करते हैं, ऐसी शक्ति जो समाज की प्रगति में सहायक होती है |” 

आज कला और संम्कृति में प्राचोन और नवीन का यही संप्र्ष हम 
देख रहे हैं, म्रत विचारों और सिद्धान्तों का जीवन-भार से श्राकुल नवीन 
विचारों श्रीर सिद्धान्तों से संबर्ष । श्राज कला और संस्कृति दो दलों मैं बैंट 
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गई हैं। अपने देश मैं और विदेशों में भी इन दो दलों को हम साफ़ 
देखते हैं । 

एक ओर तो शासक-वर्ग की व्यवसायी और विलासी कला है, जो 
जनता के लिए अफ़ीम के समान है । यह कला निराशा और पराजय की 
भावनाओं को आश्रय देती है; यह व्यक्तिवाद और अहंवाद को पराकाष्ठा 
तक पहुँचा देती है, जहाँ कला दुर्बोध और अशेय हो जाती है । रहस्यवाद, 
प्रतीकवाद, प्रयोगवाद, अ्रस्तित्ववाद आदि नाना रूप वह धारण करती है | 
साम्प्रदायिकता, राष्ट्रवाद आदि संकीर्ण मनोवृत्तियों को वह ब्ढ़ावा देती है | 
हॉलीवुड के फ़िल्म, जासूसी कहानियाँ, अश्लील यौन-कला आदि इस 
पतनशील संस्कृत्ति के कुछ रूप हैं | यह अभिजात वर्ग की कल्ला में संकट 
के लक्षण हैं । अपने मृत्यु-काल के समीप पहुँच कर आ्राज का शासकनवर्ग 
जीवन को सारहीन और निरर्थक पाता है। साथ ही क्रांति की उमरती 
शक्तियों को वह दबाकर रखने की कोशिश भी करता है । इसीलिए, पश्चिम 
के देशों में चा्ली चैपलिन, पाबलों नेरूदा और हावंड फ़ास्ट दमन के 
शिकार होते हैं, और भारत में यशपाल, अली सरदार जाफ़री, ऋृष्णचन्द्र 
और नागाजुन । इन प्रगतिशील कलाकारों की कला समाज की नई क्रान्ति- 
कारी शक्ति की परिचायक है, इसीलिए पुराने शासक इसके विरुद्ध दमन 
का चक्र जलाते हैं । 

(हिन्दी साहित्य में भी दम यह प्रतिगाभी धाराएँ बढ़े-चढ़े रूप में देखते 
हैं। बर्ग-संत्र्ष जत्र तीत्रतम होता है, तो बीच में खड़े रहना दूमर हो जाता 
है। शासक-वर्ग अपनी पूरी शक्ति ढलमुल ब्रुद्धिजीवी वर्ग को अपने पीछे 
असीटने में लगा देता है । आर्थिक कठिनाइयों के शिकार अनेक लेखक 
अपनी क़लम बेचने पर मजबूर होते हैं, लेकिन यहीं उनकी कला का अन्त 
भी होता है । इसके विपरीत अनेक कलाकार समाज की प्रगतिशील ताकतों 
से भी सम्बन्ध जोड़ते हैं, और यह उनकी कला में नए प्राण-बल की सूचना 
डोतो है |४/ 

आज के कुछ प्रमुख पत्र पानी पी-पोकर प्रगतिशील कला को कोसते 
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हैं, किन्तु इतिहास ने इनके लिए ज्ञारशाही और चिर्याँगशाही के साथ 
स्थान सुरक्षित रख छोड़ा है। राजनीति और प्रचार से परहेज करने वाले 
इस साहित्य को किसान और मज॒दूर की राजनीति और कला से परहेज हे, 
शोषक-बर्ग के प्रचार और राजनीति से नहीं । 

एक ज़माने में जाज पंचम की जय बोलना राजनीति नहीं समभा जाता 
था, मद्दात्मा गान्धी की जय बोलना राजनीति था | शोषक-वर्ग की राजनीति 
कला होती है, शोषित वर्ग की कला राजनीति द्वोती है । आप किसी नेता 
की प्रशस्ति लिखिए, श्रभिनन्दन ग्रन्थ का संकलन कीजिए, अपने काव्य में 
साम्प्रदायिकता का प्रचार कीजिए, सत्ताघारियों के ग्रुण गाइए, व्यवसाय के 
लिए. चलताऊ चीज़ गान्धीजी के नाम पर लिखिए, तो यद्द राजनीति और 
प्रचार नहीं है, किन्तु सर्बहारा की जय का नारा बुलन्द करने वाली कला 
राजनीति और प्रचार हे ! 

कला के दोनों रूपों की श्रावत्ति हम हिन्दी साहित्य मैं देख रहे हैं । 
एक ओर अमिजात-वर्ग की कला है, जो रहस्यवाद, निराशावाद, व्यक्तिवाद 
आर नाशवाद का प्रचार करती है, जो शासक-वर्ग की क्रीत दासी है और 
सर्वह्वारा के विरुद्ध हथियार बन गई है, किन्त जो हास के गढ़े में गिर चुकी 
है और कोई बनाव-सिंगार जिसके प्राण का सम्बल नहीं बन सकता | 

दूसरी ओर जनता की कला है, जो दो धाराश्रों का संगम है, लोक- 
कला की भूमर्भ में दब्री घारा का उच्चवर्गीय कला से फूटी प्रगतिशील धारा 
का संगम | जनता की कला का एक पक्ष है, किसान-मज़दूर कवियों के लोक- 
गीत और उनके लोक-न्ृत्य श्रादि जिन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जन- 
श्रान्दोलनों को और प्रगतिशील सांस्कृतिक संस्थाओं को है | जनता के साथ 
बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा जत्था अपने वर्ग से हटकर आता है। इन्हें 
श्रमिजात-बर्ग की संस्कृति के हास की सूचना मिल चुकी है, और वे समाज 
की प्रगतिशील शक्तियों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं । 

प्राचीन संस्कृति फ़ासिज़्म की ओर जा रही है, उसका सन्देश मरण 
है। नवीन संस्कृति जनवाद और विश्व-शान्ति की श्रोर उन्मरुख है श्रौर 
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उसका सन्देश जीवन और प्रगति है । शासक-वर्ग की संस्कृति आ्राज बहु- 
संख्यक जनता के सुख और समृद्धि की परिचायक नहीं है; वह उत्ीड़न और 
शोषण का पर्याय बन गई है। नई संस्कृति ही आज असंख्य जनता के 
असीम विकास का द्वार खोल सकती है, अतण्यव यह अनिवार्य है कि कला 
की प्रगतिशील धारा बढ़े और बलबती हो । पुरातन की थाती में जो कुछ 
संचय करने योग्य है, उसे लेकर वह आगे बढ़ेगी | एक बार फिर वर्गह्दीन 
समाज में परम्परागत कला और जन-कला का मिलन होगा; तत्र कला में 
प्रागैतिहासिक युग समाप्त होगा श्रौर ऐतिहासिक युग शुरू होगा । वर्ग- 
हीन समाज की उस विराट संस्कृति की श्राज कुछ कल्पना ही हम कर सकते 
हैं, उसकी रूपरेखा तो आगे चलकर ही स्पष्ट द्ोगी | यह रूपरेखा क्या द्वोगी, 
इसका श्राभास हम सोवियत जन-संस्क्ृति में पाते हैं, जहाँ सम्पूर्ण जनता 


कला और संस्कृति के निर्माण में भाग लेती है, और उसका उपभोग 
करती है । 


साहित्य और परम्परा 


४ समाज, संस्कृति, कला, भाषा आदि के विकास की एक लम्बी कथा और 
परम्परा है; इस परम्परा के आधार पर विचार, आदर्श, कला आ्रादि बढ़ते 
हैं। बड़े प्रयोगशील कलाकार भी श्रपने प्राचीन इतिहास को सर्वथा नहीं 
भुला सकते | वे उन शब्दों, ध्वनियों, रागों का प्रयोग करते हैं, जिनके पीछे 
सदियों के विकास की परम्परा है, कॉडवेल के शब्दों में “ब्न्दर के लिए. 
अथवा माउग्ली के भेड़िये द्वारा पले मनुष्य के लिए गुलाव खाने की वस्तु 
अथवा एक चटख रंगमात्र हो सकता है, किन्तु कवि के लिए वह कीट्स 
का, अनाक्रियोन, हाफ़िज, ओविड, लाफ़ोर्ज का गुलाब है।?? 

साहित्य-रचना अर में नहीं होती | टी० एस०> इलियट, गोर्की, पन्‍त, 
“श्रशेय! समी के पीछे एक लम्बी साहित्यिक परग्परा है | उनका ज्ञान, विवेक, 
सभी मानसिक दाँचा इतिहास और संस्कृति के स्पर्श से निखरा है, परिष्कृत 
हुआ है । आ्राज की कला-कृतियों के पीछे युगों के प्रयास और साधना की 
परम्परा है | 

माक्संबादी आलोचक कला को, विज्ञान को, मनुष्य को उसकी सामाजिक 
श्रौर ऐतिद्दासिक प्रष्ठभूमि में रखकर देखता है | वह सममभता है कि कला के 
रूप औ्रौर प्राण-तत्व दोनों पर ही सामाजिक विकास का प्रभाव पड़ा है । 
कलाकार की प्रेरणा का स्लोत उसका “श्रदम! नहीं, वरन्‌ उसके चतुर्दिक 
उमड़ता, द्विलोर मारता सामाजिक जीवन है, जो स्वयं इतिहास के लम्त्रे तार 
का एक छोर है । ५ 

एक विद्वान मा्सवादी विचारक के अनुसार “मनुष्य दो उल्बनाल 
घारण करता है | एक से गर्भ में नौ मास उसका योपण द्वोता है । जन्म के 
बाद दूसरे नाल द्वारा उसका विकास होता है; इसके माध्यम से मनुष्य अपना 
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मानवीय उत्तराखिकार प्राप्त करता है | मनुष्य और पशु के बीच यद्द अन्तर 
है कि पशु का पालन एक माँ करती है, किन्तु मनुष्य की दो माँ हैं, एक 
शारीरिक और दूसरी "सांस्कृतिक माँ? यानी समाज । वह सोंदर्य-शास्त्र जो 
कला के मानवीय आधार पर आष्रात करता है, माठबात का दोषी है । 
सांस्‍्कृतिक माँ पर आध्ात करना कला पर आधात करना हैँ |! $ 
१हन्दी साहित्य की भी एक लम्बी परम्परा है और श्राधुनिक युग का 
साहित्य उस परम्परा की एक कड़ी है । बिना अपने पराने इतिहास को 
समझे मदुष्य आगे नहीं बढ़ सकता; प्राचीन की समस्त प्रगतिशील परम्परा 
को सहेजकर वह आगे बढ़ता है; जो कुछ बड़ है, रूढ़ है, उसे अनावश्यक 
भार समभकर वह पीछे छोड़ देता है। विचार, सिद्धान्त और आदर्श जो 
एक युग में जीवनदायिनी शक्ति रखते थे, इतिहास की करवट में अपना प्राचीन 
रूप और बल खो देते हैं । सदा के लिए कोई भी विचार प्रगतिशील ओ्रौर 
जीवनदायी नहीं बने रह सकते | पूं जीवाद अपने अ्रम्युदय-काल में एक 
क्रान्तिकारी शक्ति था; उस युग का साहित्य भी क्रान्तिकारी साहित्य था। 
आज पूँजीवाद के सिद्धान्त और आदर्श अ्रग्नी जीवनदायिनी शक्ति खो चुके 
हैं और नए विचार और सिद्धान्त उनका स्थान ले रहे हैं | संस्कृति और 
कला की जीवित धारा बढ़ती नदी के समान है, ताल के बँत्रे पानी के समान 
नहीं | किन्तु गंगा का निरंतर परिवर्तित स्वरूव फिर भी गंगा का स्त्रूप है; 
ढ़ कहना झुछुचित होगा कि आगे बढ़ती गंगा अपनी प्राचीन परम्परा खो 
चुकी है । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य भी अपनी समस्त प्रगतिशील परम्परा को सह्देज 
कर शथ्रागे बढ़ेगा। सभी कुछ प्राचीन आ्राज भी जैसे-का-तेसा अनुकरण के 
योग्य है, यह मानना असम्मव है । उदाहरण के लिए सती, बाल-विवाह, 
अस्पृश्यता आदि प्रथाएँ भारतीय परम्परा का अनुकरणीय रूप नहीं कही 
जा सकतीं; न हिन्दी सादित्य में रीतिकाल की परम्परा । इमें मारतीय संस्कृति 
के इतिहास का एक उदार दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा । ठुलसी, सर 


3. मालोची होवार्थ, माडन क्वार्ट्ली मिसलेनी प्रथम श्रक्क । 
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अथवा कबीर की मानवतावादी परम्परा से हम प्रेरणा अ्रदण करते हैं, किन्तु 
उनके विचारों को भी आज बिना विवेचना के हम ज्यो-का-त्यों नहीं ग्रहण 
कर सकते |. 

अआजकल पश्चिम में समाजवाद के प्रति यह आक्षेप किया जाता है कि 
वह यूरोप की सम्पूर्ण ईसाई परम्परा को नष्ट कर रहा है । वास्तविक्रता यह है 
कि इस परम्परा के सबसे बड़े शत्रु उसके साम्राज्यवादी समर्थक चर्यिल और 
धार्मिक पंडे, पोप आ्रादि हैं, और ईसाई परम्परा के प्रगतिशील तत्वों का 
एकमात्र सच्चा उत्तराधिकारी समाजवाद ही हो सकता है। इसी प्रकर 
हमारे देश में भारतीय संस्क्ृति की जीवनदायिनी परम्परा के सच्चे रक्त॒क रूढ़ि- 
वादी विचारक नहीं दो सकते, उसके एकमात्र उत्तराधिकारी समाज्वादी 
विचारक और लेखक द्वी हो सकते हैं | इसी प्रकार हिन्दी साहित्य की 
परम्परा के वाध््तविक समर्थक प्रगतिशील त्रिचारक और लेखक द्वी हो सकते 
हैं, रूढ़िवादी विचारक और लेखक नहीं | 
_» भारतीय परम्परा की रज्ला सम्क्रत शब्दावली से त्रोमिल भाषा लिखकर, 
अथवा तथाकथित “रहस्यवाद! और “निराशाव्राद' अशथ्रत्रा 'नियतित्राठ! को 
श्रपनाकर नहीं हो सकती | भारतीय परम्परा को विकास की चरम सीमा तक 
इम एक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण से ही पहुँचा सकते हैं । भारतीय 
रुस्कृति आधुनिक विज्ञान और उसके श्रन्वेषणों का उपयोग करके नवीन 
डब्चतम घरातल पर पहुँचेगी; काल-चक्र को सम्पूर्णतया उल्द घुमाकर 
नदीं_|, 

यूरोपीय साह्वित्य-कला में “प्रयोगवाट”, “प्रतीकवाद! आदि अनेक 
शैलियाँ और पद्धतियाँ भी चल पड़ी हैं । इनके समर्थक पूँजीवादी संस्कृति 
के हासोन्मुख रूप से दृताश द्वोकर अपनी समस्त प्रतिमा प्रयोगशीौलता मं 
ब्यय करते हैं । उनको कला के सामाजिक दावित्व पर भरोसा नहीं है। 
वे कला की समस्त प्राच्रीन परम्परा को नष्ट-भ्रष्ट करके आगे बढ़ने का प्रत्यन 
करते हैं। उत्तरोत्तर वह्द साद्दित्य की व्याख्या ध्वास्तः सुखाय' श्रादि शब्दों में 
करने लगते हैं, साहित्य को आत्मानुभूति का साधन मानते हैं, विचारों के 
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अादान-प्रदान का माध्यम नहीं । इस विचार-घारा का प्रतिनिधि जेम्स जॉयस 
अन्तर्मे एक स्वप्त-भाषा का प्रयोग करने लगा, जिसे शायद झ्ाइन्सटाइन के 
फ़ौमू'लों की तरह संसार में आधे दर्जन से अधिक व्यक्ति नहीं समझ पाते । 
ध्वीहित्य में प्रयोगों का महत्व है । किस्तु प्रयोग के लिए प्रयोग निरर्थक 
है। आधुनिक युग के अनेक कलाकार वेल-बूटों ओर पद्चौकारी में अपनी 
समस्त प्रतिभा व्यय करते हैं | प्रयोग का लक्ष्य कलाकार के अस्त्रो को 
चमकाना और तीखा करना है; अभिव्यक्ति के साधनों को निखारना है, 
तोड़ना नहीं | प्रयोगवादिता के सम्बन्ध में हम वही कह घड़ते हैं कि बह 
कन्ताकार और उसको जनठा के बीच प्राचोर न बने, वरत्‌ उतक्तो आतिव्यक्ित 
के मार्ग प्रशस्त करे | ४ 
अज्ञेयः जी की “जैसे तुके स्त्रीकार हो? कब्रिता काअर्य करने के लिए 
किसी पत्र-सम्पादक ने पुरस्कार घोषित किया था । कविता का आरम्भ इत 
प्रकार है :--- 
“जैसे तुझे स्व्रीकार हो ! 
डोलती डालो, प्रकम्पित पात पाटल-स्तम्भ बिलुलित 
खिल गया है सुमन झदु-दल, बिखरते क्रिंजल्क प्रमुद्दित 
सनात मधु से अंग रंजित-राग केशर-अं जली से स्तव्ब 
सौरभ दे, निवेदित 
मलय मारुत, अब जैसे तुमे स्वीकार हो ” आदि 
इस कविता का अर्थ किसी साधारण कोष की सद्दायता से आसानी से 
हो सकता था, किन्तु जब स्वयं “अशेय! जी ने इसका श्रर्थ पद्म में किया, 
तभी इसका श्रर्थ हुआ । परम्परा के सम्बन्ध में यह कद्दा जा सकता है कि 
जिस कलाकार की भाधा संल्कृत के निकट है, उतना ही वह भारतीय परम्परा 
के निकट है। किस्तु परम्परा की व्याख्या इतनी संकुचित नहीं हो सकती । 
अपनी भाषा के बावजूद “गोदान! का लेखक भारतीय परम्परा के निकट है, 


और “शेखर? का लेखक दूर | / 
अगतिशील कलाकार जनता तक अपनी बात ले जाना चाइता हे । 
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इसके लिए वह अ्रपनी प्राचीन परम्परा द्वारा विकसित जन-गीतों का प्रयोग 
करता है। परम्परा और प्रयोगशीलता का द्वामी द्वोते हुए मी वह न 
“यरम्परावादी? हो सकता है, न “प्रयोगवादी! | अपनी लम्बी साहित्यिक 
परम्परा से वह प्रयोगवादियों की तरह सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता; न वह 
अश्रगामी जीवन की संवेदना और अआकुलता व्यक्त करने के लिए नए अस्त्रों 
के प्रयोग से विमुख हो सकता है |... 

_- साहित्य केवल जीवन की अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं, उसे बदलने 
का अस्त्र भी है । अ्रतएव साहित्य के रूप-प्रकार लेखक और उसकी जनता 
के बीच एक माध्यम हैं, जिनको उत्तरोत्तर परिष्कृत और विकतित करना है । 
प्रगतिशील लेखक उस परम्परा की रक्षा करेंगे, जो शताव्टियों के यतन से 
निखरी दे | प्रगतिशील कजा इतिहास की प्रौद्तम कला होगी, क्योंकि पुरा- 
तन के उत्तराधिकार को वह्द नवीन, उच्चतम स्तरों पर पहुँचायगी । यह्द भी 
स्पष्ट है कि आरछुनिक कला नए जोवन की अभिव्यक्ति होने के कारण प्राचीन 
कला से भिन्‍न द्वोगी | उसके विचार, आदर्श ओर सिद्धान्त भिसन होंगे, 
यद्यपि प्राचीन परम्परा का दह्वो बढ विकसित और प्रोढ़ रूप होगी,/ 


आलोचना का माक्सवादी आधार 


मार्क्सवाद ने राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शन को ही एक नया पथ 
नहीं सुझाया, वरन्‌ साहित्य को भी एक नवीन दृष्टि दी है। जो सत्य दमारे 
जीवन और साहित्य में निद्चित था, उसको मारक्सवाद प्रकाश में लाया हदे। 
मार्ससवाद का विचार-दर्शन इन्द्वात्मक भौतिकवाद है। इस विचार- 
दर्शन के अनुसार जगत को, जीवन को, मचुष्य की अपार ज्ञान-राशि को एक 
विकासमान और गतिशील रूप में देखा जाता है। समाज का रूप उसके 
आथिक अवलरगम्बोों के अनुसार निरन्तर बदला करता है । कोई नया आविष्कार 
होता है, उसके कारण समस्त आर्थिक व्यवस्था चदल जाती है, ओर इसका 
तत्काल प्रभात सामाजिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है । नई मशीनें उत्पादन के 
साधनों में मूल परिवर्तन करती हैं, इसके फलल्वरूप सामन्ती युग का अन्त 
और पूजीवादी युग का आरम्म होता है। इस नवीन समाज-व्यवस्था में 
मनुष्य के विचार और अनुभूतियाँ भी नया स्वरूप ग्रहण करती हैं । नई 
परिश्थितियाँ नए. विचारों और मानदर्डों को जन्म देती हैं । विचारों का 
अ्रपना एक स्वतन्त्र जगत्‌ है अवश्य, किन्त वह जीवन से विलग कोई श्रन्ध- 
कोटरी नहीं है । विचारों के जगत्‌ और सामाजिक जीवन में निरन्तर धात- 
प्रतिघात चला करता है । कालिदास का “मेघदूत? अथवा “शकुन्तला! आज 
कोई साहित्यकार नहीं लिख सकता, न बिद्दारी की सतसई अथवा मतिराम का 
(रसराज!; किन्तु न प्राचीन कवि ही 'गीताज्ञलि! अथवा पहल्चव” या गोदान! 
लिख सकते थे । इसका श्रर्थ यद्दी है कि नए. सामाजिक जीवन के अनुसार 
कवि के विचारों और अलुभूतियों का भी नया स्वरूप वनता है । 
>“शाहित्य, विशान, दर्शन, कला आदि का एक परम्परागत रूप श्रवश्य 
; यही रूप निरन्तर परिवर्तित और विकसित होता है। यद्द भी नहीं कहा 
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जा सकता कि इस परिवर्तन की गति सदैव ही श्रग्गगामी होती है। जब 
सामाजिक सम्बन्ध समाज की प्रगति पर बन्धन बन जाते हैं, तत्र द्शन, 
साहित्य और कला सभी की प्रगति रुक जाती है। पूँजीवाद की इस चरम 
अवनति के युग में वैज्ञानिक इतबुद्धि द्वोकर शान में अपना विश्वास खोने 
लगता है और रहस्थवादी बन जाता है । कला और साहित्य में भी निराशा 
और असहायता की भात्रना आती है, और अनेक नए, वाद प्रकट होते हैं, 
जैसे भविष्यबाद, प्रतीकवाठ, अ्रति-आधुनिकता श्रथवा क्यूब्िज्ष्म या सुर- 
रीयलिक़्म । इन नए वादों से प्रेरित कला में प्राण-भार बहुत हल्का पड़ 
जाता है, कलाकार रचना के रूप-प्रकार पर अपना समस्त ध्यान केन्द्रित 
करता है, वह प्रयोग के लिए ह्वी प्रयोग का समथंक बन जाता है। निरन्तर 
ही उसकी कला दुरूदद, एकाकिनी और हत्प्रभा बनती जाती है, किन्तु इन्हीं 
सामाजिक परिस्थितियों में नवजीवन के श्रणु-परमाणु भी रहते हैं, जिन पर 
भविष्य की सब आशा-अ्रमिलाषाएं केन्द्रित होती हैं। इस नब॒ आशा से 
प्रेरित कला श्रतीत का समस्त उत्तराधिकार संजोकर उसे नवजीवन से भर 
देती है। नव-साहित्य का निर्माण एक लम्प्रा श्रोर कठिन प्रयास ह्वोता है; 
उसके विकास और वयःप्राप्ति में कुछ समय भी लगता है । 

“त्तादित्य ओर कला की इस लम्बी यात्रा में कोई वस्तु निश्चित समान 
रूप से रद्दी है, जिसको हमारे पूर्वजों ने रस कटद्ठा था। उन्होंने रस की विस्तृत 
व्याख्या की ओर उसके स्वरूप पर निरन्तर प्रकाश डाला। उन्होंने कुछ 
मोटे-मोटे बर्गों में रस को त्रिभाजित किया, और इन रूपों को सनातन और 
शाश्वत सत्य माना । भय, क्रोघ, करुणा, स्नेह आदि का समा हमें श्राज 
भी मकम्ोोर जाता है, किन्तु आधुनिक मनोविज्ञान ने हमें मनुष्य के अवचेतन 
ओर अर्द्धवेतन जगत्‌ से और अनुभूतियों के सूक्मतम कोमल भेदों से भी 
परिचित करा दिया है, और आज का साहित्य-पारखी उन प्राचीन रस-मेदों 
के बल पर अपनी, कागज़ की नाव भावनाओं के गहरे सागर मैं श्रधिक दूर 
तक नहीं चला सकता । इस अन्‍न्तर्मन के नक़्शे को भी शाश्वत मान लेना 
भारी भूल द्वोगी, क्योंकि परिस्थिति के घात-प्रतिघात से मनोदशाओ्रों और 
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मनोमावनाओं में विकार आते हैं, अथवा उनका परिष्कार द्वोता है । 

साहित्यकार जिस जीवन को अपने चर्दिक्‌ हिलोर मारता देखता है, 
उसी से वह प्रेरणा पाता है। उसकी अनुभूतियाँ इसी जीवन से सम्बन्धित हे । 
उसका मानतिक संसार इनसे विलग कोई बन्द मुक्ता-मंजूपा नहीं | अपनी 
स्व॒तन्त्र सत्ता रखते हुए. भी उसकी भावनाओं का संसार निरन्तर वाह्य जगत 
की घटनाओं से प्रतिध्चनित और भंकृत होता है। इसी कारण हम किसी 
कलाकार की रचना परखते समय केवल उसको वाह्य रूपरेस्णा पर द्वी अपना 
समस्त ध्यान केन्द्रित नहीं करते; हम उसके सम्पूर्ण रूप-प्राण की परीक्षा 
करते हैं | किन विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों का बढ प्चार करता है, 
कहाँ तक उसकी अभिव्यक्ति के साधन उनका साथ देते हैं, यद्द सभी प्रश्न 
आलोचक का सामना करते हैं | 

इस प्रकार कला की परिमाष्रा को हम किन्‍्द्दी शब्दों के जाल में चिर- 
काल तक नहीं बाँध सकते । वह सामाजिक जीवन के सतत परित्रतनशील 
रूप के प्रति एक सचेत प्राणी की विशेष प्रतिक्रिया है, जो शब्दों अथवा 
रंगों, रेखाओं, ताल, लय, स्वरों श्रादि में व्यक्त होती है। इस प्रतिक्रिया 
और अ्रभिव्यक्ति का रूप उसकी प्रेरणा के श्राघारों के अचुरूप बदला करता 
है। कहा जाता है कि माता की ममता सन्‍्तान के प्रति अथवा प्रकृति का 
चिर-सौन्दर्य जीवन के सनातन सत्य हैं और इन्हीं की प्रेरणा से अमर कला 
की सृष्टि हो सकती है, आजकल की घटनाओं के अवलम्ध से नहीं | क्या 
बंगाल के अकाल की विभीषिका में सनन्‍्तान की ममता गल कर नहीं बह 
गई १ क्‍या इस दारुण परिस्थिति का निरूपण अमर कला को जन्‍म नहीं दे 
सकता १ क्‍या प्रकृति का रूप भी समाज के विकास के साथ बदलता नहीं 
रहा १ वह प्रकृति, जो कमी मानव की स्वामिनी थी, आज उसकी दासी है । 
कमी वह सुकूमार प्रणयिनी का रूप घारण करती है, तो कभी क्रान्ति की 
चण्डी का | श्रीमती मद्दादेवी वर्मा के काव्य मैं भी यह भावना है कि विश्व 
के विध्वंस के लिए, एक प्रबल भंभा चला आ रहा है; उनके दीपक की 
बाती मन्द-मन्द जल रही है; 'डँगलियों की श्रोठ में” वे सब 'सुकुमार सपने? 
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बचा लेना चाहती हैं ।” “पह्लव? के रजत और स्वर्ण के प्रभात और सन्ध्या 
धग्राम्या? में ताँने और पीतल के चन नाते हैं । 
इस प्रकार माक्सवादी आलोचक कला के बाह्य रूप, उसकी शैली 
आदि पर ही कुछ टीका-टिप्पणी करके सनन्‍्तोष नहीं कर लेता | वह कला 
के रूप-रंग, गन्ध आदि से रस अवश्य लेता है, किन्तु वह उसके प्राणों 
को कुरेदकर उसकी सृक्ष्मतम कोमल श्रनुभूतियों, भावनाथ्रों और उनमें 
निद्वित उसके जीवन-दर्शन की विवेचना भी करता है | वह व्यक्ति की 
भावनाश्रों को निरन्तर उसकी साम्ताजिक प्रृष्ठभूमि में रखकर देखता है, ताकि 
कलाकार जीवन को श्रपने अनुभव से कुडु सीखकर आगे बढ़ने की 
प्रेरणा दे सके । वद्द साहित्य को केवल जीवन का दर्पण ही नहीं मानता, 
किन्तु उसे बदलने का एक साधन भी । इसलिए वद्द कलाकार के विचार- 
दर्शन की निरन्तर व्याख्या करता है | 
मार्क्सवादी विचार-दर्शन के अनुसार दो प्रकार की विचार-धाराएँ होती 
हैं-- एक प्रगतिशील, दूसरी प्रतिगामी। वे समाज की दो विरोधी शक्तियों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । क्षय-प्रस्त समाज-सम्बन्धों को स्वीकार करने बाली विचार- 
धारा प्रतिगामी द्वोती हे; जीवन की नव-शक्तियों की प्रतिनिधि विचारधारा 
प्रगतिशील द्ोती द्दे। कोई-न-कोई विचारधारा अवश्य द्वी कला और साहित्य 
में व्यक्त होती है । विचार से शत्य कला की कल्पना असम्भत्र है, यद्यपि 
आजकल के श्रनेक वाद कला के बाह्य रूप पर ही सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित करते 
हैं, कोण और बृन द्वारा अपनी समस्त प्रेरणा व्यक्त करने का प्रयास करते 
हैं, और शत्यता के वातावरण में अपनी कला को बाँध रखना चाहते हैं। 
इस प्रयात में उनकी विफलता और पराजय दारुण द्वाह्यकार करती हुई फूट 
निकलती है । 
पूँ जीवाद और साम्राज्यवाद के शोपण और विसंगतियों से परास्‍्त इन 
कलाकारों को मार्क्सत्राद नव-जीवन की ज्योति दिखाता है। वह उनका ध्यान 
क्रान्ति की बढ़ती शक्तियों की ओर खींचसा है और उनका सम्बन्ध इन 
शक्तियों से स्थापित करता है | इस प्रकार नव ग्राशा और उल्लास कला मेँ 
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अंकुरित होते हैं, और केवल रूप-प्रकारों के खेल ओर प्रयोगों में कलाकार 
को प्रतिमा सीमित और कुण्ठित होकर नहों रह जाती । 

><ीचीन मान्यताओं और मूल्यों को, जो नए सामाजिक जीवन और 
संस्क्रति का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ दें, कुछ विचारक कलेजे से 
चिपकाए, रहते हैं | इन माप ओर बटखरों से तोलने पर नया साहित्य उनके 
समीप सदा हल्का दी उतरता है । शुक्लजी को प्रेमचन्द और पन्‍त की 
रचनाएँ” पहन्द न आई थीं। जो मानदर्ड तुलसी, सूर और जायसी का 
मूल्य सफलतापूर्वक आँक सके, वह प्रेमचन्द्र और पन्‍्त की परीक्षा में स्वभा- 
बतः असफल रहे । जो परीक्षक छायावादी पन्‍्त, “निराला! आर महद्दादेवी का 
रहस्य समर पाए, वे 'युगवाणी”, 'आम्या?, 'कुकररुत्ता', “कुल्ली भार! , 'बिल्‍ले- 
सुर बकरिद्दा? अथवा “अतीत के चलचित्र” श्रादि की सद्दी-सही परख करने 
में असफल रदहे। इस साहित्य को इस्होंने प्रचार-साहित्य समझा और 
इसका मूल्य आँकने में वे असमर्थ रहे | प्रचार तो सभी कला में रहता है, 
क्योंकि जहाँ विचार है, वहीं प्रचार है। कलाकार को निश्चय यह करना 
है कि किन विचारों का प्रचार वह करेगा, दृटती समाज-सत्ता के विचारों का, 
हासोन्मुख्य शासक-वर्ग के विचारों का, अथवा नव-भिर्माण की ओर उन्मुख् 
क्रान्तिकारी जन-समाज के विचारों का ? यदि वह उच्च कोटि का प्रचारक है, 
तो “एए७० 3०० ?८३८०९०, “89743 िथ८००87 अथवा “गोरा? लिखेगा। 
यदि वह निम्न क्रोटि का प्रचारक है, तो आदर्शवादी विचार-दर्शन अपनाकर 
भी कुछ न कर सकेगा । वह “गोदान?, म्राम्या?, माँ", “कैलवेरी की सड़क, 
“वीकिंग का पल? मी लिख सकता है; यदि उसमें प्रतिभा नहीं है, तो उसका 
प्रचार केवल नारेबाजी होगा । 

माक्सवादी सादित्यिक सचेत होकर जीवनदायिनी शक्तियों का साथ 

देता है। उसके पास वस्तुस्थिति को समझने का एक अचूक साधन है । 
डसका विचार-दर्शन वास्तविकता का अन्तरंग परिचय उसे देता है, जब कि 
विवेक में आस्था खोकर रद्स्थवादी लेखक अंधेरे में जोजते से कुछ मालूम 
होते हैं, और स्वयं उन्हें अपनी कला श्रर्ण्य-रोदन मालूम होती हे । 
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इस प्रकार माक्सवाद से प्रभावित साहित्यालोचन वैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
अधिक सर्वोगीण होता है । वह कलाकार की रचना को उसकी सामाजिक- 
पृष्ठभूमि में रखता है आर उसके रूप की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करता है | 
समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान और सौन्दर्य-शासत्र का अध्ययन उसे एक समन्वित 
दृष्टि देता है, जो पुराणपन्थी आलोचकों द्वारा अधिकतर उपेक्तित है । मार्क्स- 
वादी दर्शन उसे सामाजिक ओर साहित्यिक गति का अन्तरंग परिचय देता है, 
जिसे पाकर वह एक उच्चतम लक्ष्य साहित्य आर कला के सामने रखता है । 
मानव-संस्क्ृति के इन प्रौढ़ और परिष्कृत रूपों को वह केबल मनोरञ्ञन का 
साधन नहीं समभता; वह इन्हें जीवन को श्रघिक झुन्दर आओऔर सफल 
बनाने का श्रत्र भी मानता है। वद्द समभता है कि कला का ध्येय केवल 
जीवन का निरूपण ही नहों, वरन्‌ उसे बदलना है। 
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>“ पिछले दिनों में हिन्दी के प्रमुख प्रगतिशील आलोचकों में जो बहस 
छिड़ी, उसके फलस्वरूप पाठकों में एक जिज्ञासा का भाव जाग्रत हुआ, ओर 
यह प्रश्न उठा कि प्रगतिशील श्रालोचना के सिद्धान्त क्या हैं | यह भी पूछा 
जाता है कि जब दो आलोचक किसी पुस्तक अथवा लेखक पर दो सम्मति 
प्रगट करते हैं, तब उनमें से कौन-सी सच मानी जाय ! .८ 

_. प्रगतिशील ग्ालोचकों में मतभेद तो उठा करते हैं, किस्त वे साहित्या- 
लोचन को एक विज्ञान मानते हैं, जिसके सिद्धान्त उत्तरोत्तर स्पष्ट द्वोते जाते 
हैं। इस स्पष्टीकरण के क्रम में मतभेद उठते हैं, किन्तु डनका प्रतीकार 
बिचारक की वैशानिक बुद्धि और दृष्टि द्वी हों सकती हैं। सोवियत के 
आ्रालो चकों में शेक्सपियर आदि के सम्बन्ध में भारी मतभेद प्रगट हुए थे, 
किन्तु ठोस वैज्ञानिक परीक्षा करने के बाद उनका निराकरण हुआ | इसी 
प्रकार कॉडवेल के मृल्वांकन के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रगतिशील आलोचड़ों में 
मतभेद प्रगट हुए है । 

> प्रगतिशील आलोचक को यद्द तो स्त्रीकार करना द्वी द्वोगा कि प्रगति- 

शील साहित्य के सिद्धान्त स्वयं उसकी अन्तर्प्रेरणा से नहीं उद्वूत द्वोते, 
वरन्‌ सामाजिक और सांश्कृतिक विकास के क्रम में द्वी वे निद्धित है । अतणव 
प्रगतिशील गलोचक अ्रपनी अरन्त॑दृष्टि की दुद्ाई नहीं देता | वह मानता है 
कि आलोचना के सिद्धान्तों और निष्कर्पों की बरी परीक्षा हो सकती है 4 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह साहित्य की खज़नात्मक शक्ति को 
असाघारण नहीं मानता, किन्तु वह यद्द अवश्य समभता है कि लछिस प्रकार 
प्रकृति के रहस्य का निरन्तर और उत्तरोत्तर उद्घाटन हुआ है, उसी प्रकार 

है + 
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समाज और साहित्य के रहस्य भी वैज्ञानिक दृष्टि के सामने निरन्तर छलते जा 
रहे हें |. 

+यक्ति-विशेष प्रतिमा से सम्पन्न होता है, क्‍योंकि प्रकृति समता नहीं 
स्वीकार करती; समता के लिये मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है । इस पेतृक 
आर एक हृद तक व्यक्तिगत पूजी का सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार 
परिष्कार होता है; अनेक कत्रीर और रैदास परिस्थितियों की प्रतिकूलता 
के कारण मूक रह जाते हैं, और अनेक लक्ष्मी-पुत्र सब सुविधाएँ पाकर भी 
मुखर नहीं होते । किन्तु जब मी इस प्रतिभा की ज्वाला उभरती है, इसे 
पहचानने के लिए किसी असाधारण बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । 

> प्रगतिशील श्रालोचना के कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं, जिन्हें सभी प्रगतिशील 
साहित्यिक स्वीकार करते हैं। पहला तो यह कि इन सिद्धान्तों की बाह्य 
परीक्षा संभव है, और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण होता चाहिए। इस सौन्दर्य 
विज्ञान की स्थापनाएँ निरन्तर स्पष्ट होती जा रदह्दी रह । 

»प्रगतिशील श्रालोचक साहित्य को प्रवाद्द के रूप में देखता है । समाज 
आर संस्कृति की गति के अनुरूप साहित्य का रूप भी बदला करता है। 
पंतजी का श्राध्यात्मवाद और श्री भगवतीचरण वर्मा का श्रमजीवी संगठन पर 
कोप शाश्वत सत्य न द्ोकर आज के शासक वर्ग की संस्कृति के संकट की 
सूचना हैं । पिछले काल में यह दोनों कलाकार सर्वह्वारा से सद्यानुभूति प्रकट 
करते ये, किन्तु संघर्ष की तीत्रता ने एक को श्रलग हटने के लिए श्रौर 
दूसरे को प्रत्याक्रमण के लिए मजबूर किया। साहित्य में इस प्रकार की 
विचार-घाराएँ संकट काल में प्रगट द्वोती हैं, क्योंकि श्राज के समाज में 
लेग्लक वास्तविक श्रर्थ में स्वतन्त्र नहीं है, और किसी-न-किसी रूप में शासन 
व्यवस्था पर अथवा उसकी राजनीतिक सरकार पर जीविका के लिए श्रव- 
लम्बित है, जीविका के द्देतु उसे सिनेमा, रेडियो श्रथवा पत्र-मालिकों की शरण 
लेनी पड़ती है । इस सम्बन्ध में “मान क्वा्टरली? के सम्पादक जॉन लुई 
का मत बहुत कुछ सार रखता है--““श्रालोचक को यह भी दिखाना चाहिए कि 
जब समाज की नींव हिलने लगती हे और वह तुरन्त टूटने के खतरे में होती 
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है, किस प्रकार ईमानदारी भी पराजित होती है । तब औसत प्ूँ जीवादी लेखक 
अपने युग की समस्या का सामना करने का साइस नहीं रखता और उस 
बौद्धिक मुक्ति के लिए प्रयास करने में हिचकता है, जो कि युग की माँग दे 
और जो पूँ जीबादी प्रगति के काल में प्रतिक्रिया के विरोधी लेखकों ने किया 
था | इसके विपरीत वद्द कैंथलिक ( पोपपंथी ) बन जाता है, योग की शरण 
लेता है, बुद्धि और विज्ञान के प्रति उपेच्षा दिखाता हैं, या अपने गठऊों को 
शान्तिबाद और तटस्थता का पाठ सिखाता हैं । ड्रेज़र ने अपने क्रान्ति से 
पूर्व काल के लिए. कद्दा था, जो अत्र बहुत से लेखक क्रान्ति से पीछे ह्य्ने 
के बाद कहते हैं : 'मैं जो कुछ देखता हूँ, उसमें कुछ सार नहीं पाता-- मै 
जीवन में निराशा और भयंकरता ही पाता हूँ |? ? 

>यह तो आज की बात है, किन्तु विभिन्न युगों और देशों के साहित्य 
की तुलना करके हम श्रासानी से देख सकते हैँ कि किस प्रकार उनके रूप 
और प्राण में विभि्ञता है। किसी भी युग के साहित्य को दम उसकी 
सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर द्वी समझ सकते हैं । आधुनिक साहित्य व्याव- 
सायिकता का किस प्रकार शिकार हुश्रा है, यह दम स्पष्ट देल रहे हैं ; गांधी 
मी पर वही कवि सब्से अधिक कलम त्रिस रहे हैं, जिन्‍्दोंने कल तक गोडसे 
की मनोवृत्ति का साहित्य में प्रचार किया था | और यद्दी लोग सबसे अधिक 
शाश्वतवादी भी बनते हैं । 

< प्रगतिशील आलोचकों का श्राग्रह है कि साहित्य प्रगति का परिचायक 
हो। वे साहित्य को केवल सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति द्वी नहीं मानते, 
वरन्‌ उसे बदलने का अस्त्र भी | समाज का एक चित्र शाश्वतवादी लेखक 
पेश करता है, दूसरा प्रगतिवादी | पहले चित्र में प्राचीन का मोदद और 
समर्थन निद्दित है, हूटती समाज-व्यवध्था के प्रति श्रुराग रहता है ; दूतरे में 
आगे बढ़ने की आतुरता, नए समाज-निर्माण की श्राकांक्षा रहती है। सामा- 
जिक जीवन के प्रति लेखक तटस्थ तथा उदासीन नहीं रहता, वह इस संघर्ष 
में एक-न-एक पक्ष अ्रवश्य लेता दै। उदाहरण के लिए, जब श्रध्यात्मवादी 
चन्त बी “अमिशापितः और "त्रासितः वर्ग को प्रभु के द्वाए--वानी श्री 
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श्ररविन्द के द्वार--पर आने का श्रादेश देते हैं, तो स्पष्ट ही वह संघ्रष॑रत 
सर्वहारा को संघर्ष से हटने का निमन्त्रण देते हैं | 

इस प्रकार इस तीत्रतम होते संत्रषे में तटस्थ रहना संभव नहीं द्ोता । 
या तो लेखक छजनवादी परःग्पराओँ का पोषक होगा, या श्रभिजात वर्ग की 
संस्कृति और मान्यताओं का । वास्तव मैं साहित्य राजनीति से बच नहीं 
सकता, विशेषकर इस विज्ञान के युग मैं | जो साहित्य अमिजात वर्ग की 
राजनीति और मान्यताओं का समर्थन करता है, उसे अतिगामी श्रालोचक 
सनातन सत्य कहते हैं ; जो साहित्य जनता के द्वितों का समर्थन करता है, 
उसे बे राजनीति, प्रचार श्रादि कहते हैं । 

यह भी स्पष्ट है कि कल तक जो समाज-व्यवस्था प्रगतिशील थी, वह 
श्राज प्रतिगामी हो सकती है। प्रजीवाद अपने शिशुकाल श्रौर यौवन में 
प्रगतिशील था, किन्त॒ बृढ़ा दोकर वह समुद्र के मनुष्य के समान समाज के 
गले का फनन्‍्दा बन गया है। जिन कवियों ने नए युग के अभ्युत्यान का 
स्थागत्‌ किया, वे एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार कर रहे थे । हम 
उनको प्रगतिशील कहते हैं, किन्त उनके तब्रिचारों को आज ज्यों-का-त्यों नहीं 
स्वीकार कर सकते | 

अलहाँ प्रगतिवाटी आलोचना में वाध्तविक मतभेद प्रगट हुआ है, वह 

विपय-वस्तु के सम्बन्ध में नहीं, वरन्‌ कला के सम्बन्ध में है | सभी प्रगतिबादी 
आलोचक एकमत हैं कि साहित्य का तत्व सज्ीच और विकासोन्मुख द्ोना 
चाहिए. । क्या सजीव और विकासोन्म॒त्स हे, श्सकी वैज्ञानिक कसौरियाँ हैं, 
ओर उन पर साहित्य कसा जा सकता है। उठाहरण के लिए, श्राज हमारे 
देश की भयानक थ्रार्थिक कठिनाइयों का दल शासन-व्यवस्था के पास नहीं 
है ; इनका निराकरण नवा जनव्रादी भारत ही कर सकता है। अस्ठ, इस 
समाज-व्यवस्थ का समर्थक कोई लेखक वेज्ञानिक दृष्टि से प्रगतिशील नहीं 
कद्दा जा सकता। थ्राज वही लेश्बक प्रगतिशील है, जो इस जजर समाज 
व्यवस्था पर निर्मम प्रह्मर करता हे, जैसा श्रगणित लेखक कर रहे हैं । 
हा प्रगतिशील श्रालोचना का दूसरा पक्ष कलात्मक है। कद्दा जा सकता है 
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कि कुछ आलोचक अपेक्षाकृत कला को कम महत्व देते हैं, कुछ अधिक । 
किन्तु कला साहित्य का एक अन्तरंग अंश है और इसके महत्व को दृष्टि ते 
ओमल नहीं किया जा सकता | वास्तव में बिना प्राण-बल के कला का बाहरी 
रूप भी सम्पन्न नहीं हो सकता | “्राम्याः की भाजा में एक शक्ति थी, डसकी 
उपमाओं में एक बल था, जो 'वर्ण-किरण? और “त्वं-धूलि! में लोप हो 
रहा है। यदि कलाकार का जीवन-दर्शन दुर्बल है, तो उसकी कला में भी 
दुर्बलता होगी । यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रगतिशील विचार 
ही क्रिसी रचना को साहित्य की कोटि में नहीं ला सकते । साहित्य-खजन के 
लिए भ्रनन्य प्रतिभा के श्रतिरिक्त एक संघर्ष भी करना पड़ता है, जो कला 
'पर हमारे अधिकार को उत्तरोत्तर पुष्ठ करता है। जिस प्रकार समाजवादी 
व्यवस्था पूँजीवाद के सम्पूर्ण कलात्मक विकास को लेकर आगे बढ़ती है, 
उसी प्रकार प्रगतिशील साहद्वित्य भी पुरातन के सप्तत्त कलात्मक उत्तराधिकार 
को लेकर आगे बढ़ेगा । यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि मध्य वर्ग के 
लेखकों के दृष्टिकोण से ही इस प्रश्न पर पूर्स विचार नहीं द्वों सकता। 
प्रगतिशील कला के लिए. अनेक जन-कलाकार भी संधर्प कर रहे हैं, जिनको 
कलात्मक पूँजी जन-गीत आदि कला के रूप हैं । इन कलाकारों का आधि- 
चत्य कला-रूपों पर निरन्तर सुदृढ़ द्वोगा और उन्हीं की पंक्तियों में ले कल के 
समहान्‌ समाजवादी कलाकार भी निकलेंगे । अतणएव कला का प्रश्न यद्यपि 

इल्पूर्ण है, उसे हम कज्ला के लिए संब्रप करती हुई जनता के लिए द्वौवा 
चनाकर भी खड़ा नहीं कर सकते | 
> साहित्य उच्च कोटि का प्रचार है, क्योंकि अन्ततः साहित्य का ध्येय 
विचारों का आदान-प्रदान है । यद्द भी ठीक है कि सभी प्रचार सादित्य की 
कोटि में नहों आता । किसी रचना में क्या गुण होने चादिएँ, ताकि वह्द 
साहित्य की उपाधि से विभूषित हो सके १ इस सम्रन्ध में कुछ मतभेद दो 
सकता है, किन्तु इराका निर्णय ऐसी कसौटियों से हो सकता है जो बाहरी 
दुनिया से मी सम्बन्ध रखती हैं ।४ 

>सिद्ध राष्ट्रकत्रि मेथिली शरण युप्त की निम्नलिखित पंक्तियों के बारे में 
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एक सुपरिचित प्रगतिशील म्गसिक में दो सम्मतियाँ प्रगट हुई हैं : 

“अरे द्वाय ! कैसे हम मेलें, अपनी लजा, उसका शोक ! 

गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक !!? 
पहली सम्मति थी कि इन पंक्तियों की अलुभूति सच्ची है, दूसरी यह कि 
“शोक की सच्ची अनुभूति? इन पंक्तियों में नहीं है। हमारा स्वयं भी यह मत 
है कि इस छुल्द-बद्ध वाक्य को काव्य कहना उचित नहीं । साहित्य के बारे 
में इस प्रकार के मतभेद निरन्तर प्रगट होते हैं, जिनका कारण रुचि-वैचित्र्य 
है | किन्तु अ्रधिकाघिक पाठकों और श्रालोचकों की सम्मति से हम निरन्तर 
दी किसी एक मत पर पहुँचा करते हैं | कमी-कभी इस मत-निर्माण में बहुत 
अधिक समय भी लग जाता है। जब तक अनुभूति को नापने का यन्त्र 
श्रमरीका में ईजाद नहीं होता, तब तक आलोचकों और बिज्ञ पाठकों की 
प्रतिक्रिया द्वी इस बाह्य परीक्षा का साघन हो सकती है। हमारा अनुमान है 
कि श्रधिकतर आलोचक ईमानदारी से अ्रन्त में एक द्वी नतीजे पर पहुँचते ढ़ें [ 
कब्र कोई रचना साहवैत्य की परिधि में श्रा जाती है ? जत्र उसमें गहरी 
अनुभूति हो, मार्मिकता हो, श्रभिव्यक्ति का सौन्दर्य हो, उच्च भावना हो और 
जिसके विचार-तत्व मैं समाज को श्रागे ले जाने की क्षमता हो । ऐसी रच- 
नाओों को भी कभी-कभी साहित्य कहां गया हे, जिनका सन्देश जीवन नः 
होकर मरण था। गान्धी जी की इत्या के पूर्व ऐसी रचनाश्रों की हिन्दी में 
बाढ़ आ गई थी | इन रचनाओं में हमें कोई कलात्मक 2 गार नहीं मिला ; 
भावना और विचार तो इनके द्वीन कोटि के थे ही | इस काल की सर्वश्रेष्ठ 
रचनाएँ थीं, नागाजन और केदार की कविताएँ, रुबाजा श्रद्मद श्रब्ब्रास 
की अ्रजन्ता,! मैं कोन हूँ,! 'सरदार जी,” क्ृष्णचन्द्र की 'पिशावर एक्सप्रेस? 
“नेहरू औ्रौर क़ायदे श्राज्मम के नाम एक खत? ; 'सुमन? की “युग-सारथि 
गान्धी? | इन सभी रचनाओं की भावनाएँ और विचार-घारा डदात्त हैं, 
समाज को जीवन और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं | इन रचनाश्रों 

में कला को लेखक के जीवन-दर्शन से बल मिला है | 

5/ इस प्रकार दम देखते हैं कि कला और विषय-वस्तु का एक अ्रन्तरंग 
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सम्बन्ध है, इनको जुदा करके देखा सम्भत्र नहां | आ्राज के प्रश्ोगवादी कवि 
वलायनवाटी बनकर निर्जीव कला को जन्म देते हैं, किन्तु गदरी अनुभूति से 
प्रेरित होकर सत्सादित्य की सृष्टि करते हैं | ४८ 

जो आलोचक यह समभते हैं कि कला का विपय-वस्तु से कोई सम्म्न्ध 
नहीं, वे एक आधारभूत ग़ल्ती करते दें; इसी प्रकार वे आलोचक जो 
केबल विषय की प्रगतिशीलता से ही सन्‍्तोध कर लेते हैं. और रचना-विशेष 
में साहित्य के गुण नहीं खोजते, यानी अनुभूति, मर्म -स्पर्शी अभिव्यञ्ञना 
आदि, वे साह्वित्य और पत्रकारिता के भेट को भुला देते हैं | दम प्रगतिशील 
पत्रकारिता भी चाहते हैं, और प्रगतिशील साहित्य भी | पत्रकारिता का 
प्रभाव क्षुण-भंगुर होता है, साहित्य का अधिक गदरा ओर व्यापक । यदि 
केवल हमारे मस्तिष्क ने ह्वी कोई विचार ग्रदण नहीं किया हैं, वरने हमारी 
अनुभूति भी उसी में रँग गयी है जो कि वह निश्चय ही श्रधिक्राधिक होंगी -< 
तो उत्तरोत्तर प्रगतिशील पत्रकारिता साहित्य में परिणत होगी | 
27 भाषा पर अधिकार, छुन्द बनाने की क्रिया में सफ़ाई, कद्बानी गढ़ने का 
गुण “आदि? लेखक रख सकता है; किन्तु मात्र इस पूँजी से बढ उचच कोटि 
का कलाकार नहीं बन सकता | उसे कुछ और भी चादिए- विचारों श्र 
भावनाओं की सच्चाई । गान्धी जी की खत्सु पर लिखे अधिकांश काव्य को 
यही श्रसफलता है ; उन्हें ऐसे कवियों ने लिखा है, जो गान्‍्वी जी के 
साम्प्रदायिक-टंग. सम्बन्धी विचारों को द्वदय से स्त्रीकार न करते थे । गानस्त्री 
जी को सर्वोच्च श्रद्धाजलि सुमन! पहले द्वी दे चुके थे, और मृत्यु के बाद 
नागाजु न! ने शक्ति-सम्पन्न कब्रिताएँ. उन पर लिखीं। यह रचनाएँ 
गान्ची जी की साम्प्रदायिकता-सम्बन्धी विचार-धारा को जनता तक ले जाती 
थीं, श्रतण्व त्रिहार सरकार को उन पर रोक लगानी पड़ी | शासक-वर्ग 
वास्तव में फूट का अन्त नहीं चाइता और उसकी बौखलाइट द्वी इस काव्य 
की शक्ति का सब्से बढ़ा प्रमाण है। जब आलोचक-गण धनागाजु न! की 
साहित्यिकता की नाप-जोख कर रहे थे, जनता ने श्र सरकार ने अपने - 
अपने ढंग से इस प्रश्न का फ़ेसला कर दिया। 
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प्रगतिशील आलोचना के मान साहित्य की गति के अनुसार बना करते 
हैं । उनका कोई अन्तिम रूप दम नहीं निर्धारित कर सकते | साहित्य और 
जीवन के विकास-क्रम के साथ वे भी बँधे हैं । 


आचार्य शक्ल की आलाचना 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी आलोचना के गौरव थे; उच्च कोटि के 
इतिद्वासश्, निवन्धकार, सम्पादक और कवि थे । आलोचना के क्षेत्र में आप 
पथ-दर्शक थे । पूर्ववर्ती लेखकों से आप मीलों आगे थे। श्राउने दिन्दी में 
एक गम्भीर शास्‍्त्रीय थ्रालोचना-शैली गढ़ी ओर उसकी नीब अपने ठोस 
अध्ययन और मनन पर रक्खी । आपके ज्ञान का प्रसार, आपके बुद्धिवाद की 
निर्ममता, आपका आत्मविश्वास और ब्रोद्धिक संयम हिन्दी सादित्य पर इस 
प्रकार छा गये और श्रापका आतंक हिन्दी के साहित्यिकों पर ऐसा जमा कि 
अभी तक वे उसके प्रभाव से निकल नहीं पाये । शुक्रजी के समान आलोचक 
हिन्दी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ; किन्तु आपकी तटस्थता का अचुकरण 
करके ही हिन्दी आलोचना विकसित द्वोगी, प्रशस्तियाँ गाकर नहीं । 

शुक्कजी ने हिन्दी शब्दसागर का सम्पादन क्रिया । यद्द एक भारी काम 
था | इसके लिए आपको जंगल काटकर राश्ता बनाना पढ़ा । खाणडव वन 
जलाकर नये नगर ब्साने के समान यह कार्य था। शब्दसागर की भूमिका के 
रूप में ही शुक्तजी ने ढिन्‍्दी साहित्य का प्रामाणिक इतिद्वास लिखा। यद्द भी 
हिन्दी के लिए एक अभूतपूर्व देन थी । शुक्लजी से पहले हिन्दी के तीन 
इतिद्ास लिखे गये--'शिवसिहद-सरोज, डॉक्टर ग्रियर्सन का (०००० 
'एलाघ4८ण॑॥३ [+एटाणपएणर ए 'िग्फेलाए प्रांए3ए५प४7०? आर “मिश्रबन्धु- 
विनोद! | इनका रचना-काल क्रमशः सन्‌ श्लूपरे) ल८& ओर १६१३ 
था | इन इतिहार्सों में ग्रधिकतर कवियों के नाम, तिथियाँ और मोटी-मोटी 
चार्ते ही संकलित की गयी थीं। इनमें इतिद्दात के गुण नहीं के समान थे, न 
सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन, न साहित्विक प्रदृत्तियों का । पूरे इति- 
दास को “आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खण्डों में बाँठा गया था। शुक्वजी 
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ने हिन्दी साहित्य का काल-विमाजन इस प्रकार किया--१. वीर-गाथा काल; 
२, भक्ति काल; ३. रीति काल; ४. श्राधुनिक काल | यह काल-विभाजन 
साहित्यिक धाराओं के अनुसार है, और सर्व-मान्य हो चुका है। अपने इति- 
हास में शुक्कजी ने लेखकों ओर रचनाओं की साहित्यिक परीक्षा भी की | 
आपका इतिहास इस प्रकार वर्णनात्मक न होकर विवेचनात्मक था । 

शुक्कजी ने तुलसी, सूर, जायसी और चिन्तामणि के अ्रधिकारपूर्ण, 
विस्तृत और गम्भीर अध्ययन लिखे | इनके श्रतिरिक्त आपके अनेक निबरन्ध, 
भाषण आदि भी हैं, जिनमें आपने साहित्य के स्वरूपों पर विचार किया है | 
शुक्नजी ने विस्तारपूर्वक साहित्य-समीक्षा पर अलग से नहीं लिखा । श्रपके 
इतिहास और तुलसी, सूर ग्राटि के अध्ययन से ही हम आपके विचार-टर्शन 
का परिचय पाते हैं । 

शुक्कजी की आलोचना-पद्धति विशेष रूप से प्राचीन रस-शास्त्र से प्रभा- 
वित हुई है । आपने संस्क्रत के लक्षण, श्रलंकार आ्ादि के ग्रंथों का गह्दरा 
अध्ययन किया था श्रोर प्राचीन शास्त्रीय पद्धति से आ्राप साहित्य-परीक्षा 
करते थे | शुक्कजी का पाएडत्य प्रकाण्ड था। आ्राप कठिन परिश्रम और 
अन्वीक्षण के उपरान्त द्वी किसी विषय पर लेखनी उठाते थे । श्रापकी दृष्टि 
पैनी और मामिक थी । आप रसज्ञ, स्पष्टवादी और विनोदशील ये | किन्तु 
आपकी अनुभूति की सीमाएँ भी थीं। ग्राप काफ़ी हृद तक प्यूरीटन थे | 
वैष्णव पंथी और दार्शनिक कविता ग्रापको विशेष प्रिय थी । भक्ति-काल की 
सीमाओं में आपका साहित्य-प्रेम बड़ी हृद तक बँघा था। रीति काल और 
आधुनिक काल के विश्लेषण में शुक्रजी का दृष्टिकोण काफ़ी संकुचित है । 
आपके इतिहस का सबसे कमज़ोर भाग श्राधुनिक काल की विवेचना है । 

शुक्कजी ने पाश्चात्य आ्रालोचना-पद्धति का भी अ्रनुशीलन किया था | 
आपके आलोचना-शास्त्र को पूर्णतया मध्यकालीन अथवा सामन्‍्ती नहीं कहा 
जा सकता । आप प्राच्रीन शास्त्रीय पद्धति से नवीन का समन्वय करना चाहते 
थे; किन्तु इसमें आप असफल रहे । इसी कारण हिन्दी के आधुनिक साहि- 
त्यकारों के साथ न्याय करने में श्राप असमर्थ रहे। आप नये साहित्य को 
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पुराने माप-दण्डों से नाप-जोख रदे थे और वह आपकी सन्‍्तोष प्रदान करता 
हीनथा। 

प्रेमचन्द पर शुक्नजी को कुछ अधिक नहीं कहना । उनकी महत्ता 
स्वीकार करके आप एक लम्बा वक्तब्य राजनीतिक वस्तु-स्थिति पर देते हैं : 

५£सामाजिक डप्न्यासों में देश में चलनेत्राले राष्ट्रीय तथा आथिक 

आन्दोलनों का भी ग्राभास बहुत-कुछ रद्दता है। ताल्लुकेदारों के अत्याचार, 
भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्रायः पाये जाते 
हैं | इस सम्बन्ध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यात- 
कारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना 
चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। उन्हें यद्द 
भी देखना चाहिए कि अंग्रे ज्ञी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी 
पर निर्वाह करनेवालों ( किसानों और ज्ञमीदारों, दोनों ) की और नगर के. 
रोजगारियों या मद्गाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई | उन्हें यद्द भी देखना 
चाहिए कि राज-कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर द्दी 
चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रद्दता है। भूमि दी 
यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गयी है। व्यापार-श्रेणियों को 
यह सुभीता विदेशी व्यापार को फलता-फूलता रखने के लिए दिया गया था, 
जिससे उनकी दशा उन्नत होती आयी और भूमि से सम्बन्ध रखनेवाले सत्र 
वर्गों की--क्या ज्मीदार, क्या किसान, क्या मज़दूर--गिरती गयी।” 
[ इतिहास, द्वितीय संस्करण, प्रष्ट-संख्या २६४-६५४ «८ 

लेखक का आग्रह है कि ज्ञमींदार भी शोषित वर्ग हैं, झौर डनकी 
दारुण अवस्था पर उपन्यासकार आँसू बहाता ! इस कोटि के साहित्य-मर्मशञ 
से ऐसे रूढ़ि-बद्ध विचार पाकर आ्राश्चये-चकित द्ोना पड़ता है । 

प्राचीन उटाहरण देकर शुद्लजी साद्दित्यिक परम्पराश्रों का विश्लेषण. 
और वर्गीकरण करते हैं। प्रेम-गाथाओं की चार पद्धतियाँ प्रचलित रद्दी 
हैं--.. ९, विवाह के बाद प्रेम का परिपाक; २. विवाह के पूर्ज प्रेम का अआावि- 
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भाव; ३, रनिवात्त की प्रेम-क्रीड़ाएँ; ४. गुण-श्रवण; चित्र-दर्शन अथवा 
स्वप्न-दर्शन से उत्पन्न प्रेम । 

जायसी के काव्य की आलोचना शुक्लजी इस प्रकार करते हैं:-- 

“ज्ौकिक प्रेम-पथ के त्याग, कथ्ट-सद्दिष्णुता तथा विब्न-बराधाओं का 
चित्रण करके कवि ने भगवत्मेम की उस साधना का स्वरूप दिखाया है, जो 
मनुष्य की दृत्तियों को विश्व का पालन और रंजन करनेवालो उस परम वृत्ति 
में लीन कर सकती है । 

“प्रेम या रति भाव के अतिरिक्त स्वामिभक्ति, वीर, दर्प, पातिवत्य तथा 
छोटे-छोटे भावों की व्यंजना श्रत्यन्त स्वाभाविक और हृद्यग्राह्ी रूप में जायसी 
ने करायी है, जिससे उनके द्वदय की उदात्त बृत्ति और कोमलता का परिचय 
मिलता है | 

“दचद्मावत की अन्योक्तियों ओर समासोक्तियों में प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत का जैसा 
सुन्दर समन्वय देखा जाता है, अ्रप्रस्तुत की व्यंजना के लिए, नो प्रस्तुत बस्तुए' 
काम में लायी गयी हें, और प्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो वस्तुएँ सामने 
रखी गयी हैं, वे ग्रावश्यकतानुसार कहीं ज्रोध-बृत्ति में सद्दायक होती हैं और 
कहीं भावों के उद्दोपन में ।?" 

[ भूमिका, जायसी ग्रंथावली; प्र॒प्ठ-संख्या २५०-२ ] 

इसी प्रकार विद्वान ग्रालोचक ने जायसी के गुण-दोषों का विस्तार किया 
है | यद्द शास्त्रीय पद्धति की गम्मीरतम श्रालोचना है, ओर इस दृष्टि से 
प्राचीन कवियों का काव्य-ग्रुण अच्छी तरह उमर गाता है। किन्तु आ्राधुनिक 
दृष्टि से इसी साहित्य की व्याख्या उसके कुछ दूसरे गुणा स्पष्ट करेगी | कवि 
का विचार -दर्शन क्या है, उसके भावों और अनुभूति की गद्दराई कितनी है, 
उसकी कल्पना की विशेषता क्‍या है; केंसे चित्र उसकी भाषा बनाती है; 
प्रकृति अथवा मानव के साम्रन्धों को वद्ठ किस दृष्टि से देखता है १ आधुनिक 
भाषा में इसकी व्याख्या हमारी साहित्यिक सीमाओं का विस्तार करेगी | 

शात्त्रीय पद्धति प्राचीन काव्य की वित्रेचना के लिए स्वाभाविक पृष्ठभूमि 
है; किन्तु पुरानी दृष्टि से आधुनिक साहित्य की परीक्षा तो कभी सफल नहीं 
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हे सकती | पन्‍्तजी के काव्य पर इस पद्धति का आरोप इस प्रकार होता 
“पन्‍्तजी की पहली गौड़ रचना 'पल्‍लब? है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह 
शा साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत ब्ढ़ा- 
चढ़ा प्रदर्शन हे | इसमें चित्रमय. भाषा लाक्षणिएक वेनित्य, अ्रप्रस्तुत विधान 
इत्यादि की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण में भरी-सी पायी जाती हैं। “बीणा 
और “पललव? दोनों में अगरेज्ञी कविताओं के लिए हुए भाव झार अगरेज्ञी 
भाषा के लाज्षशिक प्रयोग डहुत-से मिलते हैं । कही-कहीं झ्रारोप और 
अध्यवसान व्यर्थ और अशक्त हैं, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे 
प्रतीत द्वोते हैं, जैसे “नयनों के बाल! आँस,। वाल! शब्द जाड्न का प्रद्नत्ति 
बड़त अधिक पायी जाती है, जैसे 'मधुवाल! “मध॒ुपों के शल! । शब्दों का 
मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रावः मिलता हे । कहीं-कहीं वेनित्रय के लिए 
एक ही प्रयोग में दो-दो लक्षण्पाएँ यु फित पाया जा! बी हें अर्थात्‌ एक 
थ'ण से फिर दसरे लक्ष्या् पर जाना पडता है, जेसे--मर्म पीड़ा के 
हास! में | *** ०? [ इतिहास, ४2-संख्या ६०७ | 
इस प्रकार शुक्कजी ने अपने सम्पूर्ण पाश्डित्य को शक्ति से नदी के 
इस शिशु-आन्‍्दोलच को कुचलने का कोशिश की । किस्त जब्र समय के 
प्रब्ाह ने छायावादियों को इतिद्वात में प्रतिष्ठित कर दिया, तमी शुक्कडा 
डदारता और सद्दानुभूति से उस काव्य का अध्ययन करने की चेश्ा की । जब 
हम शुक़्जी के प्रक्राए्ड पाणिडत्य, श्रनवस्त श्रध्यवताव, अनुशीलन आर 
सूत्तम बुद्धि का स्मरण करते हैं, तो उनके दृष्टिकोण की संकीर्णता ओर यदा- 
कदा कठमुल्लेपन को भी न भूल जाना चाहिए | 
शुक्कजी की श्रालोचना-पद्धति वास्‍्ष्व में एक शिक्षक की पद्धति हैं, जो 
टेट अवधी और ब्जभाषा के शब्दों का चयन करता है; पाठ का संशोधन 
करता है; लक्षणा, व्यज्ञनौ आदि की छान-बीन करता है; और उच्च कोटि का 
सम्पादक है। वह छँचे पाये का समीक्षक और काव्य-मर्मश तो है दी; किन्‍्त 
सर्वप्रथम वह आचार्य और शिक्षुक है। इस आचार्य का भाषा-विज्ञान पर 
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पूर्ण अधिकार है, और शब्दों के भिन्न रूप-परिवर्तनों से उसे विशेष दिल- 
चस्पी है | जायसी की भाषा की जो विवेचना और पाठ का संशोधन शुक्कलजी 
ने किया, वह हिन्दी में अभूतपूर्व है । हिन्दी साहित्य के इतिद्वास में चन्द 
की भाषा पर जो विवेचना शुक्लजी ने की है, वह उनके अध्यवताय अऔर 
अगाघ पारिडत्य की साक्षी है । आधुनिक काल में हिन्दी गद्य के विकास पर 
जो विहं गम दृष्टि शुक्कजी ने ढाली है, वह इन्हीं उपथु्त गुणों का समर्थन 
करती हे । 

शुक्कनी कला में लोक-कल्याण की भावना प्रतिष्ठित देखना चाइते थे | 
आप “कला कला के लिए? सिद्धान्त के विरोधो थे । अपनी लोक-भावना को 
शुक्कजी आध्यात्मिक रूप देते थे | तुलसी, जायसी ओर सूर के प्रशंसक आप 
इस दृष्टि से भी थे। अपने द्विन्दी साहित्य के इतिद्वास में श्राप ग्पना मत 
इस प्रकार,स्पष्ट करते हैं:-- 

८८: हमारे यहाँ के सम्पूर्ण काव्यक्षेत्र की अंतःप्रकृति की छानचीन कर 
जाइए, उसके भीतर जीवन के अनेक पत्तों पर और जगत के नाना रूपों के 
साथ मनुष्य द्वृदय का गृढ़ सामंजस्य निद्धित मिलेगा । साहित्य-शास्त्रियों का 
मत लीजिए, तो जैसे सम्पूर्ण जीवन श्रर्थ, घर्म, काम, मोच्त का साधन रूप 
है, वैसे द्वी उसका एक अंग काव्य भी । “अर्थ! का स्थूल श्र संकुचित 
श्र्थ द्रव्य-प्राप्ति द्वी न्ीं लेना चाद्विए, उसका व्यापक अर्थ “लोक की सुख- 
समृद्धि? लेना चाहिए। जीवन के ओर साघरनों की अपेक्षा काव्यानुभव में 
विशेषता यद्द होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमें 
व्यक्तित्व का लय द्वो जाता है। वाह्य जीवन और अन्तजीवन की कितनी उच्च 
भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है, किसी काब्य की उच्चता 
ओर उत्तमता के निर्ण॑य में इसका विचार अत्रश्य होता श्राया है और होगा। 
इमारे यहाँ के लक्षण ग्रन्थों में रसानुभव को तो “लोकोत्तर' ओर “ब्रह्मानन्द- 
सह्दोदरः आदि कहद्दा है, वह श्रर्थवाद के रूप में, सिद्धान्त रूप में नहीं | 
उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो नाता हैँ।”? 

[ इतिद्वास, पृष्ठ ४६५ ] 
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वास्तत्र में शुक्कन्नी की लोक-भावना लोकोत्तर कल्थाण की भावना है 


और परलोकमुखी है । पन्‍्तजी के समाजवादी दृष्टिकोण का बहुत रुकते-अटकते 
हुए शुक्कजी ने स्वागत किया है। अन्ततः आप अपनी आलोचना नें विचार- 
वादी और आदर्शवादी हैं । 

शुक्कत्री के अनुसार “उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के 
लिए विस्तृत अध्ययन, सूद्टम अन्बीक्षण बुद्धि ओर मर्मग्राहिणी प्रज्ञा 
अपेक्तित है ।? ४ 
[ इतिहास, ४8 ४४६ ] 

डपयु'क्त गुण शुक्लजी की आलोचना में प्रचुरता से हैं । यद्यपि आपकी 
शैली को पूर्णतः 'आघुनिक! नह्वीं कह्या जा सकता, आप मध्यकालीन केंचुल 
छोड़ने का प्रथल अवश्य कर रदे ये। आपकी आलोचना युग-सन्धि की 
आलोचना है | 


हिन्दी आलोचना की भूमिका 


₹* हिन्दी गद्य का इतिहास उन्नीसवीं सदी से आरम्म होता है| कुछ गद्य 
ब्रजमाषा: में लिखा अवश्य गया था, किन्तु ब्रज-साहित्य की वास्तविक 
परम्परा काव्य-प्रधान थी | हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थों मे हमें ब्रज- 
माषा गद्य के नमूने मिलते हैं किन्‍्त यह गद्य अधिकतर “अनगढ़! और 
“ग्रव्यवस्थितः' है। ब्रज साहित्य में कुछ टीकाएं भी उपलब्ध हैं, किन्तु 
आचार्य शुक्ल के श्रनुसार यह मूल से भी अधिक दुरूद्ट हैँ । ब्रज भाषा के 
अधिकतर काव्य-ग्रन्थ समीक्षात्मक ही हैं, क्योंकि वे काव्य के रस, अलंकार 
आदि की विवेचना शाजीय पद्धति से करते हैं. ओर उनकी अधिकतर रचना 
उदाहरण-स्वरूप है |७ 
_ खड़ी बोली में गद्य की प्रतिष्ठा संचत्‌ १८६० के लगभग हुईं, किन्तु 
संबत्‌ १६१४ के त्रिप्लब के गद ही हिन्दी गद्य की परम्परा शुरू होती है । 
इससे पहले द्विन्दी गद्य व्िश्ुखल शरीर श्रव्यत्रत्थित था | संब्रत्‌ १८६० से 
१६१४ तक हिन्दी गद्य की रूप-रेखा निर्धारित द्वो रही थी। राजा शिव- 
प्रसाद उसे एक रूप देना चाइते थे, “आ्रमफ़दम और खासपसन्द?,| राजा 
लक्ष्मण॒सिंद दूसरा | इध संबर्ष के फलस्वरूप हिन्दी श्रोर उदू" गद्य की दो 
स्व॒तन्त्र शेलियाँ इस देश में प्रचलित हुई 

>्ञस्तिन्दु-युग से हिन्दी गद्य का रूप परिमार्जित ओर सुगढ़ बनता है । 
आचार्य शुक्ल के श्रचुसार भारतेन्दु ने “गद्य की भाषा को परिमार्जित करके 
उसे बहुत द्दी नलता, मधुर ओर स्वच्छ रूप दिया” ओर “'हिन्दी साहित्य 
को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया ।”? भारतेन्दु को हम आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का जनक कद्द सकते हैं । उनकी बतहुमुखी प्रतिभा का प्रसार 
काव्य, नाटक, इतिद्ास, आलोचना, रंगमंच सभी क्षेत्रों में का | 
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“हिन्दी गद्य के परिष्कार में भारतेन्दु के प्रभाव की शुक्ल जी इन शब्दों 
मं प्रशंसा करते हैं : “उनके भाषा-संस्कार की मद्वत्ता को सब लोगों ने मुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान द्िन्दी गद्य के प्रवतंक माने गए | 
मुन्शी सदासुख की भाषा साथु होते हुए मी पश्डिताऊपन लिए थी, लल्लू: 
लाल में त्रज़्माधापन और सदल मिश्र में पूरत्रीपन था। राजा शिवप्रसाद 
का उदृु'पन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था । 
राजा लक्त्मणसिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे 
की बोलचाल का पुट उसमें कम न था । भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सामान्य 
रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रगट हुआ ।”” 

“भारतेम्दु युग में दर्जनों पत्र-पत्रिकाएं भी निकलने शुरू हुए जिनमें 
सामाजिक, राजनीतिक और जीवन-सम्बन्धी अन्य अनेक विषयों पर निम्रन्धों 
की भरमार रहती थी । इन पत्रों ओर नित्रन्धों ने हिन्दी पाठकों आर लेखकों 
की आ्ालोचना-बुद्धि को मुखरित किया ओर हिन्दी में साहित्यालोचन की 
परम्परा की नींव स्थिर की । 

आधुनिक द्विन्दी आलोचना का आरम्म भारतेन्दु की “नाटक?! नाम 
की पुस्तिका से होता है | “नाटक? में भारतेग्ढु ने प्राचीन शाह्त्र की दृष्टि 
से साहित्य के इस अंग का अध्ययन किया है| नाटक की परिमाधषा भारतेन्दडु 
इस प्रकार करते हैं : “काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं । 
इसका नायक कोई महद्दाराज ( जैसा दुष्यन्त ) व ईश्वरांश ( जैसा श्रीराम ) 
वा प्रत्यक्ष परमेश्वर ( जैसा श्रीकृष्ण ) दोना चाहिए | रस श्ट गार व बीर | 
अंक पाँच के ऊपर और दस के भीतर । आख्यान मनोहर श्रौर अत्यन्त 
उज्ज्वल होना चाहिए. । उदाहरण शाकुन्तल, वेणी संहार आदि ।” प्राचीन 
शांस्र के साथ-साथ मारतेन्दु ने पाश्चात्य नाव्य-शैली की ओर भी ध्यान दिया 
है। अपने ग्रन्थ में भारतेन्दु ने न केवल नास्य-साहित्य की विवेचना की हे, 
'किन्तु रंगमंच, अमिनय आदि समस्याश्रों पर भी प्रकाश डाला है। इस 
प्रकार भारतेन्दु ने साहित्य के अन्यान्य अंगों के साथ आलोचना की इद्धि 
भी इस पाणिडत्य-पूर्ण अन्य से की । 
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भारतेन्दु युग के श्रन्य श्रालोचकों में चालकष्ण भट्ट, तद्रीनारायण चौधरी 
आदि का नाम ञआराता है। कुछ विद्वानों के अचुसार “द्विन्दी में आलोचना 
का सूत्रपात “आनन्द कादम्बिनी? ( रपदूर ई० ) पत्र में प्रमघन द्वारा 
श्रीनिबासदास के 'संयोगिता स्वयम्त्रर की श्रालोचना से माना जाता है ।?? 
भद्ध जी और बद्रीनारायण चौधरी ने “समालोच्य पुस्तक के विषयों का 
अच्छी तरद्द विवेचन करके उसके गुण-दोष के विस्तृत निरूपण की चाल 
चलाई ।” “'संयोगिता स्वयंवर” की चौधरी जी ने कड़ी आलोचना “काद- 
म्त्रिनी”? में की थी। अपने लिखा था कि समालोचना का श्र्थ “छुशामद 
और चापलूती” नहीं है । “संयोगिता स्वयंत्रर”? में स्व्रयंतर का द्वी कोई 
दृश्य न रकखा गया था, जो कि “बर्णनीय विषय? था । 

> भारतेन्दु युग में दिन्दी गद्य श्रच्छी तरह परिमार्जित हो गया था ओर 
गद्य की एक विशिष्ट परम्परा बन चुकी थी । नाटक, उपन्यास, निन्नन्ध, समा- 
लोचना आदि सभी गद्य-रूपों का इस युग में अभूतपूर्व विकास हुआ । गद्य- 
शैली भी काफ़ी निखर गयी थी। द्विवेदी युग में द्िन्दी गद्य का और भी 
परिमार्जन और त्रिकास हुआ । द्विवेदी युग के लेखक वैयाकरणी थे; बे चुत्त 
भाषा लिखते थे; वाक्य-विन्यास में जो कुछ शिथिलता थी, उसे इस युम॒ के 
लेखकों ने दूर किया । द्विवेदी युग के लेखक मुख्यतः गद्य-लेखक और श्रालो- 
चक थे, ग्रतएव उनके द्वाथों आलोचना-साहित्य में काफ़ी वृद्धि हुई और 
श्रालोचना-शैली में प्रौदता आई । 

_/ पंडित मह्दात्रीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पीढ़ी तक “सरस्वती” सम्पादक की 
हैसियत से हिन्दी गद्य-शैली के निर्माण मैं क्रियात्मक भाग लिया । उनकी 
आलोचना खरी और पैनी होती थी और वह गरुण-दोष विवेचन में बड़े पढ़ 
थे। उनके फ़तबे मानो किसी विचाराधीश के आसन से मिलते थे। वह 
इमें अद्धारहवीं सदी के अंग्रेजी ग्रालोचकों का स्मरण दिलाते हैं । डाक्टर 
जॉनसन की भाँति वह अपने युग के साहित्यिक तानाशाद थे। आपके निर्णय 
के विरुद्ध किसी न्यायालय में अ्रपील न थी। आचार्य द्विवेदी स्पष्टत्रादी थे । 
वे साक़-सुथरी, मंजी भाषा में किसी भी रचना के ग्रुण और दोषों की 
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निलेप आलोचना करने के शरभ्यस्त थे, किन्तु साहित्य की गद्दराइयों में द्विवेदी 
जी की आलोचना न उतर सकी | साहित्यालोचन के सिद्धान्तों पर भी द्विवेदी 
जी ने विशेष कुछ नहीं लिखा, और जो लिखा भी वह मर्म तक नहीं 
पहुँचता । किन्तु साहित्य की सच्चाई और ईमानदारी से छानब्रीन करने की 
परिपाटी चला कर उन्होंने हिन्दी साहित्य की अतुलनीय सेवा अवश्य की। 

द्विवेदी युग के आलोचकों में मिश्रतन्छु, बा० श्यामसन्दरदाल, पंडित 
पञमसिंह शर्मा, 'रत्नाकरः, पंडित कृष्ण विद्दारी मिश्र आदि का बहुत महत्व 
है। मिश्र-बन्धुओं ने साहित्य के तल तक पहुँचे बिना संग्रह, संकलन और 
सतह की विवेचना का ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न किया। मिश्र-बन्धुओं ने 
आलोचना की स्वस्थ और गम्भीर पद्धति का भी हिन्दी साहित्य में सत्रपात 
किया। उनकी 'नवरत्न? हिन्दी साहित्य के निर्माताश्रों का एक विस्तृत ओर 
गम्भीर परिचय है | इस शैली का पूर्ण प्रस्फुटन हम पंडित कृष्ण ब्रिद्दारी 
मिश्र की पुस्तक 'देव और बिहारी? में पाते हैं; इसके विपरीत प्राचीन 
शास्त्रार्थियों की शैली का वेग, श्रोज और कठोर प्रह्मार पंडित पद्मसिंह शर्मा 
अथवा लाला भगवान दीन की रचनाओं में हम देखते हें । 

>ब्ाबू श्यामसुन्दरदास और “रत्नाकर! की गम्भीर कृतियाँ हिन्दी 
आलोचना शास्त्र को अधिक गहराई, मार्मिकता और गम्भीरता तक ले 
जाती हैं । इसी शैली का पूर्ण प्रस्कुटन आचार्य शुक्ल के अआलोचना-साहित्य 
मेँ आगे चल कर हुआ । बाबू श्यामसुन्दरदास ने भाषा और साहित्य के 
विकास की विस्तृत व्याख्या की । 'रत्नाकर' ने “ब्रिह्ारी सतसई? की हिन्दी में 
सर्वप्रथम मार्मिक टीका और आलोचना लिखी; पाठ के शोध पर आपने 
विशेष ध्यान दिया । जिस पाणिडत्य से पाश्चात्य विद्वानों ने शेक्सपियर 
आदि की टीकाए लिखी हैं, वही दम “रत्नाकए' के इस प्रयास में पाते हें । 

/इस युग में हिन्दी के आलोचकों का दृष्टिकोण मी अधिक व्यापक हो 
रहा था | इसका प्रमाण पंडित पदमलाल पुन्नालाल बख्शी का “विश्व- 
साहित्य” का अध्ययन था । वास्तव में हिन्दी आलोचना न अत्र प्राचोन 
'सामन्ती शास्त्र के दायरे में रह सकती थी, यद्यपि साहित्य की परम्परा कभी 
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अपनी जड़ों से सर्वथा अलग नहीं हो सकती, प्रौर न वह गुण-दोष विवेचन 
की निर्णयात्मक पद्धति तक ही सीमित रह सकती थी। वह साहित्य के मुल 
स्लोत तक पहुँचना चाहती थी। वह साद्दित्य के नए रूपों ओर मान-दण्डों 
की नई परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या चाहती थी | चीसबीं सदी के साहित्या- 
लोचन को लक्ष्य करके आचार्य शुक्ल कद्दते हैं : “गरुण-दोष के कथन के 
आगे बढ़ कर कवियों की विशेषताओ्रों और उनकी श्रन्य प्रव्ृत्तियों की छान- 
बीन की ओर भी ध्यान दिया गया ।? 

इस सम्बन्ध मैं स्वयं शुक्ल जी क्री देन पिछले ग्रालोचना साहित्य से 
कई मंजिल श्रागे है। तुलसी, सूर और जायसी के अध्ययन में शुक्ल जी 
ने प्रकाण्ड पारिडत्य, सूक्मदर्शिता और गम्मीरता का परिचय दिया। भावों, 
विचारों, भाषा, शैली, रस और साहित्य-परम्परा की व्याख्या शुक्ल जी धीर, 
गम्भीर भाव से करते थे । वैज्ञानिक दृष्टि से काल-विभाजन कर हिन्दी साहित्य 
का इतिहास भी शुक्ल जी ने लिखा । यद्दी निष्ठा और साधना शुक्ल जी ने 
हिन्दी शब्द-कोष के विराट संकलन और सम्पादन में प्रदर्शित की | 

इस प्रकार शुक्ल जी ने हिन्दी समालोचना को शअ्रभूतपूर्व गम्मीरता 
आर गहराई तक पहुँचाया । शुक्ल जी प्रकाण्ड पंडित थे। किन्तु वे सामा- 
जिक और राजनेतिक हलचलों से दूर रहते थे । आपने पुरातन के श्रध्ययन 
और विश्लेषण में अपूर्व च्ञमता दिखाई, किन्तु श्राधुनिक साहित्य का दृष्टि- 
कोण सममने में श्राप असमर्थ रहे और पन्‍त, निराला और प्रेमचन्द के 
साथ न्याय न कर सके। वह आधुनिक दृष्टिकोण उतना अ्रध्यवसाय और सूक्म- 
दर्शिता न रखते हुए भी श्ापके उत्तराधिकारियों को प्राप्त था | शुक्ल जी के 
मार्ग पर चलने वाले ग्रालोचकों में हम पंडित हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, 
पंडित शान्तिप्रिय द्विवेदी, श्री नगेन्द्र आदि को पाते हैं । पंडित हज़ोरी 
प्रसाद द्विवेदी प्राचीन भारतीय श्रालोचना-शास्त्र के साथ आधुनिक साहित्य 
की गति-विधि भी समभते हैँ । आपकी सर्वग्रहिणी प्रज्ञा आ्रापको साहित्य 
का मर्म खोजने के लिए. वित्रश करती है, और आप कला के किसी रूप को 
केवल उसकी नृतनता के कारण बहिष्कार के योग्य नहीं समझते । पंडितः 
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शान्तिप्रिय द्विवेदी ने आदुनिक द्विन्दी साहित्य ओर विशेषतया उसके काव्य 
का भावात्मक अध्ययन किया हैं और उसको मनोहर विवेचना की है। इसी 
प्रकार बाबू गुलाबराय, पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेबी, श्री नगेन्द्र आदि ने भी 
आजकल के साहित्य पर सहानुभूति और डदारता से लिखा हैं। 

_वारतेन्दु युग के गुण-दोष विवेचन, द्विवेदी युग की 'निर्णयात्मक आालो- 
चना और शुक्ल जी की शास्त्रीय सूद्मदर्शिता से गाज का साहित्यालोचन 
पोषित होकर भी डससे बहुत भिन्न है । वह साहित्य के मानदण्डों में विशेष 
दिलचस्पी ले रह्दा है। आज हिन्दी श्रालोचना के क्ेत्र में शुक्ल जी की 
टक्कर का समीक्षक कोई नहीं है। किन्त दूसरी पंक्ति के इतने प्रतिभा- 
सम्पन्न आलोचक हिन्दी साहित्य के पहले किसी काल में न थ्रे। 

जिन सिद्धान्तों से आज आलोचना-शास्त्र प्रभावित है, उनमें मुलतः 
दो ही हैं; एक मनोविश्लेषण की अस्त सी प्रदत्त और दूतरी माक्सवादी 
थारा। इनके सद्दारे आलोचक साहित्य के मूल तक पहुँचना चाहता ह्दे। 
पहली धारा के प्रमुख लेखकों में श्री इलाचन्द्र जोशी और “अशेय! हैं । 
इन्होंने गद्य शैली को बहुत कुछ सजाया है । भारतेन्दु युग के अबव्यवस्थित 
गद्य,द्विवेदी युग की साफ़-सुथरी शैली, और शुक्लजो के गम्भीर नद के प्रवाह 
समान गद्य से यह नयी गद्य-शेली भी बहुत भिन्न है । अपने अन्तर के जग 
को ही सर्वोपरि मान कर मनोविश्लेषणवादी लेखक चलते दें, मलुष्य के 
मन को अपने में ही पूर्ण इकाई समझ लेते हैं, और उसी शाश्वत मन की 
अभिव्यक्ति को कला श्रथवा साहित्य मानते हैं । मार्क्सवादी आ्आलोचकों ने 
साहित्य को एक प्रवाहमान सरिता के रूप में देखा है। वे इसका सम्बन्ध 
सामाजिक और राजनैतिक दलचलों से स्थापित करते हैं । ओर उन्हें 
प्रभावित करने क्रा एक अस्त्र भी मानते हैं । मारक्सवादी आलोचकों 
में प्रमुख श्री शिवदान सिंह चौहान ने शुक्ल जी की विदग्ध शैली अप- 
नाई है, और डा० रामविलास शर्मा चुदीले व्यंग्य के विशेषज्ञ हैं | इन 
अआलोचकों की शैली में शक्ति और बल की अपेक्षा दै, और अपने विचार- 
दर्शन के कारण वे अनायास ही साहिल्य के मूल लोत तक पहुँच जाते हें । 
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श्राधुनिक हिन्दी आलोचना का आरम्भ भारतेन्दु युग से होता है, जक 
हिन्दी गद्य का विकास शुरू हुआ | मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में हम 
शास्त्रीय पद्धति की आलोचना पाते हैं, जिसकी प्रेरणा संस्कृत श्राचार्यों के 
रीति-ग्रन्थ हैं | मध्य-युग के हिन्दी कत्रि नवरस, नायिकामेट, श्रलंकार और 
पिंगल श्रादि का विश्लेषण करते हुए. अपने काव्य-अन्थ रचते थे। इस 
विवेचना का अ्रधान ग्रुण भावनाओं का वर्गीकरण था, जो मनुष्य के तथा- 
कथित मनोविकारों को सदा के लिए सुलमा देने का प्रयास था। मनो- 
विश्लेषण शास्त्र के नवीन अ्नुसंधानों के ज्राद मनुष्य-मन की श्नेकरूपता 
का जो चित्र मिलता है, वह भावनाओं के इस सहज, सरल वर्गीकरण में 
किसी प्रकार नहीं बैंध सकता । धाचीन श्राघायों ने इसको नौ बर्गों में 
बाँटा; उन्होंने श्टज्ञार को रसराज माना और अपनी श्रघिकतर प्रतिभा रस 
के उद्दीपन, आलंच्रन आदि की विवेचना में व्यय की | ग्रीक आचार्यों के 
समान दी दूर-द्रश और मेधावी प्राचीन भारत के श्राचार्य थे, किन्तु श्राज 
का साहित्य न श्ररस्तू के माप-दण्डों से ही ठीक नापा जा सकता है, न 
मम्मट के । नया साहित्य नए समाज और मानव-सम्बन्धों का चित्र प्रस्तुत 
करता है, श्रौर उसकी परख के लिए नयी दृष्टि की आवश्यकंता होती है । 

आधुनिक दविन्दी आलोचना अ्रल्पकाल में द्वी प्रौद़ हो गयी, क्योंकि 
उसके सामने पूब॑ और पश्चिम के महान मनीषियों का श्रक्षय श्ञान-भण्डार 
था। भारतेन्दु ने स्वयं हिन्दी के अ्नेकानेक रूपों को विकसित किया;- 
आलोचना के क्षेत्र में उनका सर्वोत्तम प्रयास “नाटक? नाम की पुस्तिका थी, 
जिसका आधार प्राचीन आचार्यों का नास्य-शास्त्र था। भारतेन्दु के समवर्त्ती 
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आलोचकों में श्रीनिवास दास, किंशोरीलाल गोश्वामी, (रल्वाकरः , द्विवेदीजी 
आदि उल्लेखनीय हैं | आधुनिक युग के सर्वोत्कृषट अआलोचक निश्संदेह पं० 
रामचन्द्र शुक्ल थे, जिन्‍्दोंने पाश्चात्य आलोचना शास्त्र का सम्बन्ध भारतीय 
आलोचना-शास्त्र से स्थापित किया । इस पीढ़ी के अन्य आलोचक वा० 
श्यामसुन्दरटास, पं० पद्मतिंह शर्मा, मिश्रवंथु, ध्यीनः, पं* इष्णविद्वारी 
मिश्र, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। 

शुक्लजी की आलोचना आधुनिक हिन्दी साहित्य का गौरव हे । शुक्ल 
जी ने आलोचना के क्षेत्र में उतना हो मद्ान कार्य किया, जितना प्रेमचन्द 
ने कथा-साहित्य में ओर “प्रसाद”, पन्‍्त ओर “निराला ने काव्य में । इनकी 
कृतियों से आधुनिक द्विन्दी साहित्य समृद्ध और प्रतिष्यित हैं । 

शुक्लजी और उनके अन्य समकत्ली आलोचक प्राचीन भारतीय 


हर 


आचायों के साहित्य-शास्त्र से अच्छी तरदद परिचित हैं। इसके फलस्वरूप 
मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की इन आलोचकों ने उत्कृष्ट समीक्षा की । शुक्ल 
जी की “त्रिवेणी?, यानी ठुलूसी, सुर और जायसी के अध्ययन इसका प्रमाण 
हैं । मध्यकालीन हिन्दी साहित्य प्राचीन भारतीय परम्परा से प्रेरित है, ग्रत- 
एवं शुब्लजी इस साद्दित्य की परीक्षा को बहुत ऊँचे सादित्यिर्र स्तर पर ले 
जाते हैं। यह आलोचक पारचात्य आ्लालोचना-शास्त्र से भी अच्छी तरह 
परिचित थे, और यद्द ज्ञान श्राधुनिक साहित्य की परख के लिए ग्रावश्यक 
है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आधुनिक पाश्चात्य साद्वित्य का निर्माण 
हुआ था, बहुत कुछ उन्हों परिध्यितियों मैं आधुनिक भारतीय साहित्य को 
भी निर्माण दो रह्या है । 

शुक्लजी की आआलोचना-बुद्धि तार्किक थी; आपका पाणिडत्य अगाघ 
था, किन्तु आपकी प्रज्ञा सर्वआ्ादिणी नथी। न शुक्लजी की दृष्टि दी 
वाल्तव में आधुनिक है । शुक्लबनी न प्रेमचन्द के साथ न्याथ के वाए, ने 
पन्‍त के | जिन कसौटियों पर आप आधुनिक हिन्दी साहित्य को कसते हैं, 
उनके अनुसार यह साहित्य खोटा है। स्पष्ट ही दोष कसौटी का है, आधु- 
निक साहित्य का नहीं । पन्‍्त के काव्य का रस ग्राचीन व्यज्ञना और लद्धणा 
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श्रादि के अभिदान में नहीं मिल सकता | इसी प्रकार लोक-पमंगल की 
भावना के पोषक शुक्लजी समभते हैं कि प्रेम्चन्द ज्ञमींदारों के साथ न्याय 
करने में समर्थ नहीं हुप्प । 

शुक्कजी के परवर्त्ती आलोचक प्राचीन साहित्य-शास्त्र में पारंगत होते 
हुए भी यह आधुनिक दृष्टि रखते हैं । पं० हज़ारी प्रसाद द्विबेटी, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी श्रादि की क्तियों से यह स्पष्ट है। इन सभी 
अआलोचकों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य की सहृदयता और उठारता से परीक्षा 
की है और वे नवीन साहित्य का मर्म समभने में सफल हुए हैं । इससे 
निष्कष्रे यही निकलता है कि अत्यन्त मेधावी और अध्यत्रसायी होकर भी 
अलोचक अपनी समीक्षा में ग्रसफल होगा, यदि वइ एक युग के मानों को 
ज्यों-का-त्यों दूसरे युग के साहित्य पर आरोपित करने का प्रयत्न करेगा । 
युग-विशेष का साहित्य प्राचीन परम्परा का आगे बढ़ा तार होते हुए भी 
अपना विशेष अस्तित्व रखता है, उसका विचार-दर्शन, भावना-जग, शैली, 
जउपमाएँ आदि सभी कुछ अपनी विशेषता रखते हैं | इसी साहित्य में उसकी 
परीक्षा के मान भी निद्ठित मिलेंगे। समर्थ आलोचक इन्हीं मूल्यों को 
खोजता है । 

इसका यह्द अर्थ कदापि नहीं कि आ्रालोचना के मान कोई रहस्य हैं, 
जिन्हें देवी प्रेरणा पाकर ही आलोचक समभक सकता है । सफल आलोचना 
के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता है । आलोचक न केवल साहित्य 
के अहिरं ग--रूप, रस, गंध--की परीक्षा करता है, वरन्‌ उसके प्राए-- 
भावों और विचारों से भी परिचित होना चाहता है। इन सबका परस्पर 
श्रन्तरंग सम्बन्ध होता है | साहित्य की भावनाओं और विचार-घारा के अनु- 
रूप उसका बाह्य स्वरूप भी निर्मित होता हैं। भाषा, उपमाएँ, शब्द-चित्र 
सभी पर साहित्य के प्राण की छाप रहती है | साहित्य युग की परिस्थितियों 
के अनुरूप बदलता है ओर अपने काल की मनःस्थितियों का प्रतिनिधि द्ोता 
है । श्राज का आलोचक जब किसी युग-विशेष के साहित्य का अध्ययन 
करना चाइता है, तो वह उस युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
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विशेषताओं का भी अध्ययन करता है । इस प्रकार डस युग की विशेष 
विचार-घाराओों और मनोदशाओं से वह सहज ही परिचित हो जाता हे । 
यह वैज्ञानिक और ऐतिद्ासिक दृश्कोण हिन्दी आलोचकों में बढ़ रहा हे, 
किन्तु अ्रमी तक इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास की विवेचना नहीं 
के बरावर हुई है । हिन्दी के अधिकांश अधिकारी ग्रालोचक अभी तक 
शाश्वतवादी विवेचना ही करते आ रहे हैं : “ठुलसी में अनन्य भगवद्धक्ति 
थी; 'सूर ने शैशव का हृद्यग्राही वर्णन किया है?, आदि । हिन्दी आलो 
चना को अब हिन्दी साहित्य के काल-खण्डों का वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक 
अध्ययन करना है, जिससे यह स्पष्ट द्दों सके कि किन विशेष खुग-परिस्थि- 
तियों में हमारे साद्दित्य का यद्द रूप रंग बता; तभी हम उसका अन्तरंग 
परिचय पा सकेंगे और अपने साहित्य का प्रगतिशील रूप पहचान सकेंगे । 
सन्‌ १६३६ से मारतीय साहित्य में प्रगतिवाद का आ्रान्दोलन शुरू 
हुआ । यह युग भारतीय राजनीति में बड़े महत्व का युग है । इसी काल में 
राष्ट्रीय कांग्रेस में वाम पाश्व का जन्‍म हुआ, जो देश में श्रमजीबी और 
किसान-वर्ग की बढ़ती शक्ति की सूचना थी। साहित्य मैं प्रगतित्राद का 
आन्दोलन जनता की नयी शक्ति का एक संकेत है। यह साहित्यिक आन्दोलन 
विश्व-व्यापी है श्रौर साहित्यकार की जागरूक सामाजिक चेतना का प्रमाण 
है । भारत के प्रगतिशील लेखकों ने स्वाधीनता और सामाजिक न्याय के युद्ध 
में आगे बढ़कर भाग लेने का बीड़ा उठाया। उन्होंने साम्राज्यवाद, सामन्तवाद 
आदि प्रतिगामी शक्तियां के विरुद्ध जेहाद में योग देने का प्रण किया । यह्द 
आन्दोलन सिद्ध करता है कि भारतीय लेखक अपने सामाजिक दायित्व के 
प्रति सजग ये | वे समभते ये कि संकुचित अथवा कुठित व्यक्तित्व की 
आवबना, अनुभूति और कल्पना उच्चतम साहित्य की सष्टि करने में असमर्थ 
रहेगी; महान साहित्य के पीछे मद्दाप्राण कलाकार की प्रेरणा होगी, और 
अपने ही सीमित व्यक्तित्व का बन्दी लेखक मह्याप्राण कला की सृष्टि नहीं कर 
सकता । तीब्र श्रतुभूति, गदरी भावना और तरल कल्पना के अतिरिक्त 
महान साहित्य उदार विचार-घाराओ्ों का परिचायक भी होता है। प्रगति- 
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वाद ने साहित्य की विचार-भूमि को पुष्ट करने का प्रयत्न किया और साहित्य 
के क्षेत्र में हास-मूलक प्रव्नत्तियों के विरुद्ध कलाकार को चेतावनी दी । 
"८ सन्‌ १६३६ से “४६ तक हिन्दी के अनेक उन्नत और उडदीयमान 
कलाकार प्रगतिवाद से प्रभावित हुए | इनमें प्रेमचन्द और पन्‍्त प्रमुख थे | 
जिन कलाकारों पर इस नवीन आन्दोलन का प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी 
गिनती नहीं के बराबर है | नये लेखक बड़ी संख्या में इस धारा की ओर 
मुढ़े और शायद यह कहना अनुचित न होगा कि छायावाद का साहित्यिक 
उत्तराधिकार प्रगतिवाद के समर्थ कन्धों ने सम्हाला | 
_.. इस काल-खंड में साहित्य के अन्य क्षेत्रों के समान आलोचना में भी 
प्रमुख घारा प्रगतिवाद रहा । यह सच हे कि हिन्दी के अनेक प्रतिष्ठित 
आलोचक श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, बा० ग्रलाच॒राय आदि इस आन्दोलन मैं 
पूरी तौर से न आ सके, किन्तु उनकी सद्भावना और सहयोग अवश्य प्रगति- 
वाद को प्राप्त हुए | प्रगतिब्राद के प्रमुख आ्रालोचक श्री शिवदान सिंह 
चौदान, रामविलास शर्मा, नरेन्द्र, श्रम्नतराय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिब्रोध, 
शमशेर श्रादि थे; इन प्रतिभा-संपन्न लेखकों ने समीक्षा के सिद्धान्तों पर 
अनवरत लिखा और आधुनिक साहित्य की सविस्तार विवेचना की । इनके 
अ्रतिरिक्त पन्‍त और यशपाल ने अपनी भूमिक्राओं में प्रगतियाद के सिद्धान्तों 
पर अनन्य प्रकाश डाला | >: 
इस तालिका से प्रगतिबाद की लोकप्रियता तो अवश्य प्रकट होती है. 
किन्तु आलोचना-साहित्य में उसकी महत्वपूर्ण स्थापनाओं का अनुमान नहीं 
होता । प्रगतिवादी दृष्लिकोण से जो श्आलोचना पुस्तकें निकली हैं, उनमें 
प्रगतिवाद,? 'भारतेन्दु-युग,? नया हिन्दी-साहित्य,” 'समाज और साहित्य? 
युग और साहित्य? उल्लेग्बनीय प्रगतिवाट-सम्बन्धी स्थापनाएँ निबन्धों 
के रूप में ही अधिक हुई हैं; इस प्रकार के निन्नन्धों में 'कामायिनी? पर 
'मुक्तित्रोत्र और “त्रिशंकु” पर केदार की आलोचना के समान महत्वपूर्ण 
प्रयास शामिल हैं । 
प्रगतिवादी श्रालोचना ने साहित्य के सामाजिक पत्ञ पर विशेष ज़ोर 
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दिया । पुराने आलोचक कला में श्रन्तर्निह्ठेत विचार-पुज, भावनाओं ओर 
लीवन-चित्रण का विश्लेषण कम करते थे, उसके बाह्य रूप, भाषा, शैली, 
संगीत, रूप-रंग आदि की चर्चा अधिक | प्रगतिवाद ने कला के बाह्य और 
अन्तर दोनों रूपों को समान महत्व दिया । यह्द कद्दा जा सकता है कि कुछ 
प्रगतिवादी आलोचकों ने अतिशय कलावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप 
सामाजिक पक्त पर ह्वी अधिक ज्ञोर दिया। स्पष्ट ही कला के बाह्य रूप ओर 
श्रन्तः-प्राण की आलोचना एक साथ होनी चाहिए | कलाकार के विचारों 
आर मनोभावों का प्रभाव उसकी कृति के बहिरंग पर अवश्य दी पड़ता दै। 
अतएव कला और भावनाओं-विचारों आदि के घात-प्रतिब्रात का समुचित 
अध्ययन करना आलोचक के लिए आवश्यक है । 

प्रगतिवादी आलोचना ने कला की विचार-भूमि को विशेष महत्व दिया। 
पूर्ववर्ती आलोचक विचारों की मद्दत्ता अपेक्षाकृत कम मानते थे। विचार- 
पुज समस्त कला का आधार हैं। विचारों शओ्रौर मावनाओं--जो स्वयं 
विचारों से उद्दें लित होती हैँ और जिनका विचारों पर प्रभाव पड़ता हैं-- 
की श्रमिध्यक्ति के लिए. द्वी कला की सृष्टि द्वोती है। बिचार-रद्दित कला की 
कल्पना भी असम्मव है। कलाकार अपनी अ्रमिव्यक्ति के बाह्य रूप-रंग को 
अवश्य निस्थार-सँवार कर सुन्दर और सबल बनाना चाहता है, किन्द केवल 
सुन्दरता के लिए मद्दान कला की सृष्टि कभी नहीं हुई। प्रगतिशील आलो- 
चक इन विचारों की परीक्षा करके यद्द जानना चाहता है कि वे कहाँ तक 
सामाजिक गति और विकास में सद्बायता देते हैं, अथवा बाधा डालते हैं । 
श्राज के युग में इस विचार-परीक्षा को हम बवैज्ञानिक घरातल पर कर सकते 
हैं| प्रगतिवाद का आग्रह है कि कलाकार सामाजिक बिकास के क्रम में योग 
दे और अपने सामानिक दावित्य के प्रति सजग आर सचेत रहे । 

प्रगतिवाद ने कला के अन्दर घर करती हुई सामाजिक प्रवृत्तियों से 
संघ किया । इन प्रवृत्तियों को रहस्यवाद, कलावाद, शारवतवाद, व्यक्ति- 
बाद, प्रयोगवाद आदि नामों से पुकारा गया हे । इनमें अधिकतर भाव-धाराएँ. 
सनोविश्लेषण-शास्त्र से प्रभावित और प्रेरित हैं । इनके प्रभाव से कलाकार 
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का अहम्‌ विराटू रूप धारण कर लेता है; वद्द अपने भावों को शाश्वत, 
अपरिवर्तनशील सत्य सम भने लगता हे, बेल-बूटे बनाने में अपनी कला का 
आदि-श्रन्त मानता है और समाज के प्रति उदासीनता अथवा उपेक्षा का 
भाव धारण कर लेता है । वह सोचता है कि समाज सतत परिवर्तनशील है, 
किन्तु उसकी कला चिरन्तन सत्य, अजर-अमर है । अपने अ्रभिमान में वह 
यह अनुभव करने में असमर्थ रहता है कि कला भी एक सामाजिक क्रिया है 
और संस्कृतियाँ के उत्थान-पतन के साथ उसका अन्‍्तरंग सम्बन्ध हे | 
प्रगतिवादी आलोचना ने कला की गतिशीलता पर काफ़ी ज़ोर डाला । 
प्त्येक देश और युग की कला विशेष रूप घारण करती है, यह सत्य मोटे 
रूप में सभी श्रालोचक स्व्रीकार करते हैं । तमी तो माषा और साहित्य के 
इतिद्वात को वह युगों और काल-खण्डों में विभाजित करते हैं |! किन्तु फिर 
मी कला के सत्य, चिरन्तन रूप, की वह निरन्तर चर्चा करते हैं | प्रगतिवादी 
आलोचना की मुख्य स्थापनाओं मैं से एक यह है कि युग-विशेष की सामा- 
जिक और श्रार्थिक प्रष्ठभूमि में साहित्य का अध्ययन किया जाय, जिससे कि 
उसके गुणों और विशेषताश्रों का श्रन्तरंग परिचय पाठक पा सकें | इसका 
तात्पर्स यह है कि कला का स्रष्टा व्यक्तित-कलाकार तो हे ही, किन्तु उसके युग 
की परिस्थितियाँ भी हैं, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को विकसित और पुष्ट 
किया है। पूर्ववर्ती आलोचकों ने कलाकार के व्यक्तित्व का अ्तिर॑जित 
मद्वत्व माना; प्रगतियादी आलोचकों ने इस व्यक्तित्व को युग की सीमाओं 
में रखकर उसकी विवेचना को । इस प्रकार कला का सामाजिक दायित्व 
साहित्य में प्रतिष्ठित हुआ, यद्यपि 'युग-युग की वाणी? होने का उसका मोह- 
अम अवश्य टूटा । 
४ सन्‌ १६३६ से “४६ का युग प्रगतिव्रादी युग है, क्योंकि इस काल- 
खण्ड में प्रगतिवादी विचार-धारा ही हिन्दी साहित्य में सबसे बलवती थी। 
आलोचना-स्षेत्र में भी प्रगतिवादी आलोचक सत्रसे अ्रधिक सचेत ओर क्रिया- 
शील थे। उन्होंने आधुनिक साहित्य का अनवरत मूल्यांकन किया और 
नये, प्रतिभावान लेखकों की सादित्विक और सामाजिक चेतना जगायी। 
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यदि हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में आलोचना-निर्बंध अथवा पुस्तक-परिचय 
आप देखें, तो प्रगतिवादी आलोचकों की कर्मठता और सजगता का अनुमान 
कुछ कर सकेंगे | पुरानी विचार-घारा के लेखकों मैं इस युग में बा० गुलाब 
राय, श्री दज़ारी प्रसाद द्विवेदी, पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी और नगेन्‍्द्र ही इस 
श्रनवरत श्रध्यवसाय से लिखते रहें हैं ।/“ 
मर इसके साथ ही यह्द भी स्वीकार करना द्वोगा कि प्रगतिवादी आलोचर्को 
ने श्रमी तक हिन्दी साहित्य के पुराने इतिदास का मूल्यांकन नवीन दृष्टि से 
नहीं किया । इसमें प्राचीन भारतीय साहित्य का भी गम्भीर अध्ययन ओर 
मनन करना है। यदि प्रगतिवादी आलोचकों के सिद्धान्त-सम्बन्धी नितरन्ध 
एकत्रित किये जायें, तो वे कई भारो-मरकम पुस्तकें बन सकती हैँं। किन्तु 
प्रगतियादी समीक्षा पर स्वतन्त्र पुस्तकों की अभी बड़ी आवश्यकता है 
प्रगतिवाद क्‍या है, इसकी चर्चा भारतीय साहित्य में अनेक वर्षों से 
निरन्तर द्वो रद्दी है। हिन्दी में भी प्रगतिवादी आलोचकों ने इस सम्बन्ध में 
काफ़ी लिखा है। किन्तु फिर भी प्रगतिवाद का निरन्तर स्पष्टीकरण आवश्यक 
है । प्रगतिवाद रूढ़ और गतिद्वीन मतवाद नहीं है । न प्रगतिवादी कलाकार 
सामाजिक सुंघर्ष से अलग रद्द सकता है। प्रगतिवादी कला का पहला 
सिद्धान्त कलाकार का अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत होना है । वह 
सामाजिक बन्धन से मुक्त नहीं हों सकता। उसके विचारों और अलुभव के 
अनुरूप उसकी कला का रूप भी बदलेगा | छायावादी पन्‍्त ने “ बीणा?, 
“पललव” और “गुउजन? लिखे, प्रगतिवादी पन्‍्त ने 'सुगवाणी” और '“ग्राम्या! | 
श्राज फिर पन्‍त की कला ने अपनी वेश-भूघा बदली है, क्योंकि कवि के 
विचारों में फिर एक बार आमूल परिवर्तन हुआ है। क्यूब्रिस्ट पिकासो ने 
एक विशेष कला का निर्माण किया था, किन्तु आज को समाजवादी पिकालों 
क्‍या अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के पुराने माध्यम से सनन्‍्त॒ुष्ट द्वो सकता है ! 
प्रगतिवादी कला अपनी अभिव्यक्ति के नये साधन अवश्य तैयार करेगी, 
जो पुरानी कला से भिन्‍न होंगे । किन्तु कोई भी ईमानदार और प्रतिभावान 
कलाकार द्वीन कला की सृष्टि न करेगा । विचारों का प्रसार और प्रचार तोः 
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अनिवार्य है, चादे आष आदर्शवादी हों, चाददे समाजवादी | अच्छा कला- 
कार उस प्रचार को अवश्य द्वी कलात्मक रूप देगा, नहीं तो वह अ्रपने 
च्येय में श्रसफल द्दोगा। 

इसी सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रगतिवाद और मार्क्स- 
वाद पर्यायवाची शब्द नहीं हैं । प्रगतिवाद व्यापक शब्द है, जिसके अन्तर्गत 
माक्सवादी और श्रन्य समी प्रगतिशील लेखक श्राते हैं | प्रगतिशील लेखक 
संघ के घ्रोषणा-पत्र के श्रनुसार वे सभी लेखक संघ के सदस्य हो सकते हें, 
जो स्वराधीनता और सामाजिक न्याय के संत्रश्न में भाग लेने को तैयार रह्‌ः 
जो सामन्तवाद, साम्राज्यवाद आदि प्रतिगामी शक्तियों के विरुद्ध अस्त्र 
उठाना उचित्त समभते हैं; जो साहित्य में श्रश्लीलता, अवसखाद आदि 
कुत्सित प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं, और स्वच्छ,निर्मल साहित्य-सृष्टि में 
आस्था रखते हैं । 

प्रगतिवाद लेखक को उसके सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत करता है। 
आज इस कर्तव्य के प्रति लेखक की उदासीनता असम्भव हो गयी हे । 
प्रगतिवाद के कल के विरोधी भी श्राज इस दायित्व को स्त्रीकार करने लगे 
हैं | यद्द प्रगतिवादी श्रान्दोलन की शक्ति का चिह्न है। अ्रत्र इन लेखकों 
को संघ में आ्राकर कार्य करना चाद्विए. और उसकी साहित्यिक नीति निर्धा- 
रित करने में भाग लेना चाहिए । 

प्रगतिवादी आलोचना ने अपने दछ्त वर्ष के लघु जीवन में महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। प्रगतिवाद के साद्वित्यिक रूप को उसने निर्धारित और स्पष्ट 
किया है । इन समीक्षा-सिद्धांतों की अधिक विस्तृत विवेचना आवश्यक है । 
प्रमतिवादी सौंदर्य-शात्त्र की नींव तो प्रगतिवाद के श्रालोचक रख चुके हैं । 
ख्रत्र इस नींव पर आ्रालोचना-शास्त्र की इमारत खड़ी करनी है । 

इसी प्रकार भारतेन्दु-युग और छायावबाद का तिंद्दावलोकन प्रगतिवादी 
श्रालोचक कर चुके हैं । हिन्दी साहित्य के प्राचीन काल-खण्डों का श्रध्ययन 
अभी बाक़ी हे | प्राचीन भारतीय साहित्य और दर्शन की तिश्तृत समीक्षा भी: 
ड्ोनी चाहिए | 
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नए लेखकों को प्रगतिवादी आलोचना से बहुत प्रेरणा और शक्ति मिली 
है। आधुनिक साहित्य की गति-विधि का संचालन प्रगतिवादी आलोचना ने 
योग्यता-पूर्वक किया है, किन्द और भी अधिक परिश्रम, अध्यवसाय ओर 
गंभीरता से प्रगतिवाटी आलोचकों को लिखना है। उनमें सच्चाई, कर्तव्य- 
निष्ठा और प्रतिभा है, किन्तु उनकी रचनाओं में और भी अधिक बल ओर 
पाए्डित्य की अपेज्षा है। उनके संरक्षण में उच्चतम श्रेणी का साहित्य-सजन 
होगा, जो न केवज्ञ उत्कृष्ट साहित्य होगा, किन्तु हमारी सामानिक प्रगति 
में सहायता देने के लिए एक तेज्ञ, चमकीला अख्तर भी होगा ।' 
डी 
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हिन्दी साहित्य के श्रन्य रूपों की भाँति श्रालोचना में भी काफ़ी विकास 
हो चुका है ओर प्रौढ़ता आ गई है | जो दो प्रवृत्तियाँ हिन्दी आलोचना 
में क्रियाशील हैं, उनमें एक प्राचीन रस-शासघ्त्र पर श्राश्रित है, और दूंसरी 
नवीन पाश्चात्य पद्धतियों को अपनाती हे । आज हिन्दी के प्रमुख आालो- 
चकों में शुद्ध रस-पद्धति का कोई अमभिव्यक्ता नहीं है । रस-शास्त्र जिस 
कला और सामाजिक परम्परा पर आश्रित था, वदअञ्रव॒ काल-कवलित हो 
चुकी है । अतएव नवीन साहित्य की परख के लिए नई +सोटियाँ भी गढ़ना 
ज़रूरी हो जाता है | साहित्य एक बढती नदी के समान है; उसकी सम्पूर्ण 
गति का अनुभव एक घ्राट पर खड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता । नए. सामाजिक 
विघान ने नए साहित्य को जन्म दिया हे, और इस नए. साहित्य को परखने 
के लिए. उसके अन्दर से द्वी नियम निकालने होंगे । साहित्य के विकास के 
साथ-साथ शथ्ालोचना-शास्त्र क्रा भी विकास अवश्य द्वोता दे । 

यद्यपि हिन्दी के आ्रालोचकों में आज शुद्ध रसवादी कोई नहीं बचा है, 
पुराने आलोचना-शात्त्र से हमारे प्रमुख आलोचक प्रमात्रित काफ़ी हुए हैं । 
यह स्वाभाविक भी हे, क्योंकि जहाँ सादित्य का रूप निरन्तर बदला करता 
है, वह प्राचीन के विशिष्ट श्रवशेपों का उत्तराधिक्रार लेकर ही श्रागे बढ़ता 
है । जिन धुरन्धर आ्रालोचकों के नाम इस श्रेणी में श्राते हैं, उनमें आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल, श्री इज़ारीप्रसाद द्विवेदी, बा० ग्रुलाभराय और श्री नन्द- 
डुलारे वाजपेयी मुख्य हैं । इन मद्दारथियों के श्रालोचना-शास्त्र का श्राधुनिक 
हिन्दी साहित्य के विकास से अंतरंग सम्बन्ध है । यद्द आालोचक भारत , के. 
प्राचीन रसवाद से अच्छी तरह परिचित हैं, साथ ही उन्होंने पाश्चात्य 
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आलोचना ग्रन्थों का भी गहरा अध्ययन किया है । जिस साद्दित्यिक धारा के 
प्रतिनिधि यह आलोचक हैं, उसे शात्ज्रीय पद्धति कह सकते हैं । 

आचार्य शुक्ल इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे । उन्होंने हिन्दी आलो- 
चना को अ्रनन्य प्रौढ़ता प्रदान की और एक ग़म्मीर आलोचना-शैली का 
निर्माण किया | तुलसी, सूर और जायसो के शुक्लनी ने पांडित्यपूर्ण अध्ययन 
पेश किये और हिन्दी साहित्य का अधिकारपूर्ण इतिहास लिखा | शुक्लजी 
के श्रालोचना-साद्वित्य की अपनी सीमाएँ भी थीं। जीवन के अन्त में ही 
आप इन सीमाओं को पार करने में समर्थ हुए थे। प्राचीन साहित्य के, 
विशेष रूप से भक्ति-साहित्य के, निरूपण में शुक्लजी अद्वितीय थे । 

शास्त्रीय पद्धति का प्रचार विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों में 
बहुत है । इस श्रेणी के अन्य आलोचकों ने आधुनिक साह्दित्य की काफ़ी 
महत्वपूर्ण छानचीन की है। उनकी आलोचना का हिन्दी साहित्य की गति 
पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है । 

किन्तु आजकल हिन्दी साहित्य में अनेक नई प्रद्ृततियाँ भी गतिशील हैं, 
जिनको समभना ज़रूरी है। जिन दो विशेष धाराओं में नया साहित्य बट 
रहा है, उन्हें हम (१) मनोविज्ञान की धारा ओर (२) समाजवाद की धारा 
कह सकते हैं | पहली घारा मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों से प्रभावित हुईं है, 
और दूसरी मार्सवाद से | इन धाराओं का प्रमाव हिन्दी साहित्य के सभी 
अवयत्रों पर पड़ा है | उपन्यास, कद्दानी, कविता, आलोचना समी साहित्य 
के रूपों में इस संघर्ध का प्रतिविम्ब है । 

मनोविश्लेषण के प्रभाव से साहित्यकार मनुष्य के अन्तर्मन के पर्तों को 
खोलने के प्रयास में लगता है | उसे लगता है कि मनुष्य स्वभाव से दी 
मलिन और कुत्सित है; उसके अन्तरतम में कु डली मारे कोई आदिम. विप- 
घर फुफकार रहा है; और यह व्यापार शाश्वत है, मनुष्य सदा ह्वी वासनाओं 
का शिकार रहा है, और रहेगा | इस विडम्बना से कोई त्राण नहीं । 

मनोविश्लेषण से यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है, किन्तु आज 
उससे यही निष्कर्ष हिन्दी साहित्य में निकाला जा रहा है। मनोविश्लेषण ने 
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मनोविज्ञान की सीमाओं का विध्ष्तार किया है, मनुष्य के मन की जठिलता 
आर दुरूहता का सजीव चित्र खींचा हे, अनेक मानसिक रोमों का उपचार 
मनोविश्लेषण विज्ञान के शास्त्रियों ने किया हैं। यदि मनोविश्लेषण के 
सिद्धान्तों को हमारे साहित्यिक अच्छी तरह पचा सकते, तो अवश्य ही 
उनका बल बदुता । किन्तु वद्द इन सिद्धान्तों का सामाजिक उपयोग न कर 
सके, और त्हीण पाचन शक्ति के कारण इनका उचित समन्वय न कर सके। 
हिन्दी ओ जो साहित्यकार मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों से विशेष प्रभा- 

वित हुए हैं, उनमें श्री इलाचन्द्र जोशी का उल्लेख आवश्यक है । आपके 
अनुसार हिन्दी के छायावादी और प्रगतिवादी लेखक द्वीनता की भावना के 
शिकार हैं. और अपने साहित्य में उसी भावना की ज्ञति-पूर्ति के साधन 
स्वोजते हैं। आपने यद्द खोजन्ीन करने की चेश नहीं की कि क्‍यों दमारे 
लेखक इस भावना के शिकार हैं, किन सामाजिक परिस्थितियों ने उनके 
अन्तर्मन मैं यह गुत्थियाँ डाली हैं, और किस प्रकार नई समाज-व्यवस्था 
इसका प्रतिशोध कर सकती है | “'प्रेत और छाया” की भूमिका में जोशीजी 
ने मनोविश्लेषण के अन्य पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया है । आपने इस 
नई दृष्टि से इतिहास का विकास इस प्रकार देखा है: “आदि-काल 
से जब मनुष्य इस प्रथ्त्री पर पशु की अवस्था में चार पावों के बल चला- 
फिरा करता था, तबसे, बल्कि इससे भी पहले से लेकर आज तक के विकास- 
काल में ख॒ष्टि के एक श्रज्ञात रहस्यमय नियम के क्रम से जो-जो बृत्तियाँ मानव 
अथवा पूर्ण मानव के भीतर अनती ओर त्रिगड़ती चली गई, उनमें समयानु- 
क्रम से ( श्रौर खृष्टि के उसी श्रज्ञात रद्दस्यमय नियम के क्रम से ) संस्कार- 
परिशोघन द्वोते चले गये ! पर जिन प्रारम्मिक जृत्तियों का संस्कार हुश्रा, वे 
नष्ट न. होकर उसके श्रज्ञात चेतना-लोक में सब्चित द्ोती चली गई | 

विकास की प्रगति के साथ द्वी साथ परिशोधित ब्ृत्रियों का भी पुनः परि- 
शोधन हुश्रा और इस नए. परिशोघन के पूर्व की बृत्तियाँ भी श्रज्ञात चेतना 
के उसी श्रतल लोक में छिपकर अ्रज्ञात ह्वी रूप से सज्चित हो गई | यद्द 

क्रम आज तक बरात्रर प्रतर्तित द्ोता चला गया है। इस अपरिमित दीर्ष- 
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-काल के भीतर अखंख्य मूल पशु-प्रदृत्तियाँ आर उनके संस्कार उस अ्रगाध 
अज्ञात चेतना-लोक में दवे और भरे पढ़े हैं ।”? 
मनोविश्लेषण की यंह सिद्धान्त-समीक्षा हिन्दी के साद्वित्यकारों को 
स्वमावतः ही व्यक्तिवाद की ओर ले जाती है । जोशीजी लिखते हैं-- 
«“अन्तर्मन के अतल में दी पड़ी ये प्रवृत्तियाँ वैयक्तिक और फलस्वरूप 
-सामूद्दिक मानव के आचरणों तथा पारिवारिक आर सामाजिक संगठनों को 
किस हृद तक युर्गों से परिचालित करती आई हैं और श्राज भी कर रही हैं 
इसका यदि खाता तैयार किया जाय, तो श्राश्चर्य से स्तब्ध रह जाना 
पड़ेगा |”? आपके अनुसार “'ये व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं द्वी संसार के 
महान राजनीतिक, श्रार्थिक और सामानिक चक्रों के बीजरूप--ब्रढिक मूलगत 
प्रतीक और आधारभूत सिद्धान्त हैं ।” 
उपरोक्त तिद्धान्तों को आज द्विन्दी के अनेक पुरातन-पन्‍्यी मानने लगे 
हैं । इस दिशा में श्री नगेन्द्र का मतपरिवर्तन--जो एक टीर्घकाल से रसवादी 
और शाश्वतवादी रहे हैं--एक निर्देशमात्र है। छायावादी काव्य के श्रनन्य 
उपासक रह कर आ्राज आप उसकी विवेचना फ्रॉयड आर उसके शिक्यों की 
शब्दावली में करते हैं | 'दीपशिखा' के सम्बन्ध में आप लिखते हैं --““वास्तव 
में समी ललित कलाओं के--विशेषतः काव्य के और उससे भी श्रधिक 
प्रणय-काव्य के--मूल में श्रत्स काम की प्रेरणा मानने में श्रापत्ति के लिए 
स्थान नहीं है ।?? इस प्रकार छायावादी काब्य को आप अतृप्त काम-बासना 
की अभिव्यक्ति मानते हैं | किन सामाजिक परिस्थितियों ने हमारे कलाकार के 
अहम को कुचला है. और उसके काव्य को अरण्य-रोदन में परिणित किया 
है, इसका कोई परिचय नगेन्द्रजी नहीं देते । आप इतना कहकर ह्टी सन्‍्तोष 
कर लेते है कि कला “अर” का विस्फोट है। “साहित्य की खुजन-प्रक्रिया से 
“स्पष्ट है कि वह जीवन की भावगत व्याख्या है। वद्द जीवन की अन्तमु खी 
साधना है। श्रत: स्वभाव से द्वी साहित्यकार में अन्तमु खी इत्ति का द्दी 
आधान्य होना है। वद्द जितना मद्दान द्वोगा उसका अहं उतना द्वी तीखा 
और बलिष्ठ होगा, जिसका पूर्णतः समानीकरण श्रसम्भव,नहीं तो दुष्कर 
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अवश्य हो जायगा ।***संसार में ऐसा साहित्यकार बिरला ही होगा बिसनेः 
किसी श्रपरागत उद्देश्य से पूर्एतया तादात्म्य स्थापित कर लिया हो । गोर्की,, 
इकचाल, मिल्टन आदि के व्यक्तित्व का विश्लेषण अ्रसन्दिग्ध रूप से सिद्ध 
कर देगा कि उनके भी साहित्य में जो मद्दान हे, वह उनके दुर्दमनीय श्रह 
का द्वी विस्फोट है, साम्यवाट, इस्लाम या प्यूरिटन' मत की अभिव्यक्ति नहीं ।?” 
: इस सिलसिले से हिन्दी साहित्य के एक अन्य व्यक्तित्व, अशेय” का' 

उल्लेख श्रावश्यक है । आपके आलोचना-नित्रन्धों त्रिशंकु? का प्रकाशन 
अभी हाल में हुआ था, किन्तु इस संग्रह के अनेक निचन्ध पहले भी प्रकाशः 
में आरा चुके हैँ । “अ्शेय”ः इलियट की काव्य-परिभाषा को स्वीकार करते हैं, 
यानी “कविता निजी अनुभूति की मुक्ति--श्रभिव्यक्ति--नहीं, वह अ्रनुभूति' 
से मुक्ति हे; व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं, व्यक्तित्व से छुटकारा है |”? 

आगे चलकर “शअज्ञेगः भी मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों गो हिन्दी काव्य 
की परीक्षा करते हैं, और उसे अधिकांश में अ्रतृप्ति का, या कह लीजिए, 
लालसा का, इच्छित विश्वास (ए$70!] ८४77६०8) का साहित्य मानते हैं | 
श्राप कद्दते हैं : “भारतीय साहित्यिक पाता हैं कि उसके आ्रासपास सब-कुछ; 
बदल रहा है, जो मान्यताएँ श्रूव-सी अटल मानी जा रही थीं, वे सत्र सहसा 
संदिग्ध दो उठी हैं । इस डगमग ध्थिति मैं, आमूल परिवतेन की लहर से 
सहसा इतबुद्धि द्वोकर वह किसी ग्ाश्रय की, किसी आड़ की, “घर? की 
खोज में विहुल हो उठा है । या फिर कमी ऐसा भी हुआ है कि वह स्वर्य॑ 
अपने को ही अपने समवर्त्तियों से भिन्‍न पाता है--अनुमव करता है कि 
बद्दी बदल गया है, तीव्र जीवनानुभव के दबाव ने उसे तो गति दी है, पर 
उसके आसपास का समाज अश्रचल हे, जड़ है, गतिद्दीन खड़ा है। दोनों 
स्थितियों का असर एक-सा द्वोता है--व्यक्ति 'बरिन पानी की मछली-सा? 
महसूस करता है, अनुकूलता के लिए छुटपटाता है, संतोषजनक सामाजिक* 
दल? की माँग करता हे--घर लौटना चाहता है ।***? 

हिन्दी आलोचना में इस प्रकार मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों की स्थापनाः 
छुटपुट रूप से हुई हे, किन्तु हिन्दी साहित्य की व्याख्या इस दृष्टिकोण से 
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बहुत कम हुई है, इसके श्रलावा कि आज का साहित्यकार कुण्ठाओं का 
शिकार है, और यहद्दी मन की सुस्थियाँ उसके साहित्य का रूप निर्दिष्ट 
करती हैं । 

हिन्दी आलोचना की दूसरी बलवती धारा मार्क्सवादी है। एक हृद तक 
(हिन्दी के अनेक लेखक इस विचार-धघारा से प्रभावित हुए हैं। व्यक्ति को 
सामाजिक परिस्थितियों से अलग काटकर देखने का प्रयत्न अब दिल्‍्दी 
साहित्य में कम हो रहा है। मार्क्स्वादी आलोचक कला को सम्पूर्ण 
सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और उसके विकास का एक अंग मानते 
हैं। वे कला को उसके ऐतिहासिक ढाँचे में रखकर देखते हैं । व्यक्ति की 
अतिभा को स्वीकार करते हुए वे उन परिस्थितियों की विवेचना करते हैं, 
जो कलाकार के व्यक्तित्व को अनुप्रारिणत करती हैं; अ्रथत्रा कुण्ठित करती हें । 
साहित्य को साप्ताजिक विकास-क्रम का दर्पण मानते हुए, वे यह भी स्वीकार 
करते हैं कि कला समाज और राजनीति की गति को प्रभावित कर सकती हे। 
अतण्व वे कला को समाज की प्रगतिगामी शक्तियों में प्रतिष्ठित करना 
चाहते हैं | इस ऐतिद्ासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से माक्संबादी श्रालो- 
व्र्कों ने हिन्दी साद्दित्य का निरन्तर मूल्यांकन किया है । इस प्रयास में श्री 
शिवदानसिंद चौद्वान के नित्नन्ध-संप्रह 'प्रगतिबाद! का विशेष उल्लेल ज़रूरी 
है | यह समाजवादी श्रालोचना-शैली हिन्दी साहित्य में एक अभिनव प्रयास 
है। चौहान अपनी आलोचनाश्ों में कला ओर साहित्य के मूल खोत तक 
पहुँचना चाहते हैं; संस्कृति और कला का निर्माण आर विकास किन 
वरिस्थितियों में हुआ, इसकी परीक्षा करते हैं. श्रौर एक गहरी पैनी दृष्टि 
जी रूपों पर डालते हैं । आपने थआलोचना-शास्त्र आर छायावाद की 

क पृष्ठभूमि का विशेष अध्ययन किया है । 

कविता की परिमापा चौद्वान इस प्रकार करते हैं : “कविता का समाज 
से अविस्छे्य सम्बन्ध है । क्योंकि कविता का मनुष्य के भावों से सम्बन्ध है | 
आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से युद्ध करता श्राया है---उस पर विजय प्राप्त 
करने, उसके अन्तरतम प्रदेशों में प्रविष्ट कर, उसके निगृढ रहस्यों का उद्‌- 
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घाटन कर, उसके साथ उच्चतम स्तर पर समतुल्यता स्थापित करने के लिए ; 
क्योंकि मनुष्य प्रकृति के श्रन्ध प्रकोर्पों और/बन्धनों से मुक्त होना चाहता 
है, क्योंकि वह स्व॒तन्त्रता चाहता है | 
_(#विता कला है। मनुष्य के श्रम की तरद्द वह भी स्वतन्त्रता का अस्त्र 
है। जिस प्रकार मनुप्य वास्तविकता के बदलने में वाह्य-व/ध्तविकता का शान. 
प्राप्त कर पाता है (विज्ञान द्वारा), उसी प्रकार अन्य मनुष्यों के “अ्रहं! की 
अनुरूपता का ज्ञान भी उसे “अरहं? के बदलने के प्रयत्न द्वारा ही प्राप्त 
होता है । (कविता और कला द्वारा) भौतिक जगत्‌ के समान मनुम्य के 
सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन श्रनिवार्य है, केवल बाह्य जीवन में ही नहीं, 
वरन्‌ उसके आन्तरिक जीवन या भाव-जगत्‌ में भी। इसीलिए समाज के 
सामूद्दिक भाव, समाज के विकास के साथ-साथ परिवर्तित होते जाते हैं । 
(यदद आवश्यक नहीं कि उनके परिवर्तन की गति समान ही हो) श्रतः कला 
की भी यह विशेषता है कि वह परिव्तेनशील और प्रगतिशील हे. 
_.£कविता मनुष्य की स्वतन्त्रता का श्रस्त्र है |? 
नरेन्द्र शर्मा ने समाजवादी दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति के विकास पर 
एक विहंगम दृष्टि डाली है, और विशेष रूप से आधुनिक द्विन्दी कविता का 
अध्ययन किया है | 
रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द, भारतेन्दु-युग और विशेषकर श्राजकल के 
साहित्य पर लिखा है | श्राप अपनी आलोचना में विषय-बस्तु पर निर्ममता 
से दृष्टि केन्द्रित करते हैं | आपके व्यंग और तीखी शैली से आ्रापका शिकार 
तिलमिला उठता है । - 
मा्क्सवादियों ने ग्रालोचना-शास्त्र और आधुनिक साहित्य पर ही 
अधिकतर लिखा दे । इस दृष्टिकोण से पुराने साहित्य की विवेचना श्रभी 
बहुत कम हुई है | 
डी दिशाओं में हिन्दी के आालोचक आजकल बढ़ रहे हैं । 
| 2५ 


हिन्दी उपन्यास 

हिन्दी उपन्यास का इतिद्दास भारतेन्दु-युग में परीक्षा-गुद्' से शुरू 
होता है। इसके पहले अनेक प्रकार के क्रिस्से-कद्दानी तो हिन्दी में लिखे 
गए थे, लेकिन आधुनिक अर्थ में पहला उपन्यास यही था। तिलश्मी उप- 
न्यास घटना-प्रधान होते थे; उनमें सामाजिक तत्व बहुत कम था; चरित्र- 
चित्रण मी उथबला और ऊपरी रहता था। बाद देवकीनन्दन खत्री के 
उपन्यास “चन्द्रकान्ता?, चन्द्रकान्ता-सन्तति), 'भृतनाथ! आदि एक जमाने में 
बहुत पढ़े गए । इसके बाद वंडित गोपालराम गह्दमरी के जासूसी उपन्यास 
भी बहुत लोकप्रिय हुए । लेकिन एक प्रकार से ये उपस्थास एक अलग ही 
साहित्य-कृति थे। परीक्षा-गुर में हमें सर्वप्रथम सामाजिक जीवन चित्रित 
करने का प्रयास मिलता है । 

“वरीक्षा-गुरः आज के मूल्यों के अनुसार अधिक ऊँचे पाये की रचना 
नहीं ठदरती; लेकिन यह पथ-प्रदर्शन का कार्य महत्वपूर्ण था | ५परीक्षा-सुरु 
हमें वारिएज्ब और रईसी की दुनिया में ले जाता है; उपन्यासकार इस दुनिया 
को व्यंग-दृष्टि से देखता है; अनेक घ्रटनाओं का जाल उसने बुना है; उसकी 
गद्य-शैली मी प्रौढ़ और निखरी नहीं है; किन्तु उसमें आधुनिक उपन्यास के 
सभी अर मौजूद हैं । 

प्रेमचन्द के पूर्बवर्ती उपन्यासकारों में पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का 
नाम भी आदर के साथ लेना चाहिए | आपने “परीक्षा-युदः की परग्परा को 
विकास के पथ पर बढ़ावा । आपने दजनों उपन्यास लिखे, जिनमें सामाजिक 
तत्व हैं, लेकिन जो कथानक की चतुराई, घटना-बाहुल्य आदि के कारण द्दी 
मनोरंजक हैं, जिनका महत्व सामाजिक जीवन और मानव-चरित्र की गह- 
राइयों में पैठने पर अवलम्बित नहीं है । 
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प्रेमचन्द के आगमन के साथ हिन्दी उपन्यास पूर्ण बयः-प्राप्त होता 
है | उपन्यास को आलोचकों ने “औद्योगिक क्रान्ति के युग का महाकाव्य! 
कद्दा है। जिस प्रकार इतिहास के आरम्मिक काल का दर्शन हम महाकाव्य 
में पाते हैं, उसी प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के युग का दर्शन उपन्यास में । 
अंग्रेजों के आरागमन के बाद भारत का पुराना सामाजिक ढाँचा इटने लगा 
आर इसके फलस्वरूप साहित्य के रूपों में मी भारी उथल-पुथल मची | 
कविता में एक नई परम्परा, छायावाद का और गीति-क्राव्य का आरम्म होता 
है, जो कि व्यक्तिगत प्रेरणा की श्रभिव्यक्ति हैं श्रौर साहित्यिक रूढ़ियों को 
तोड़ते हैं | हिन्दी के गद्य-साहित्य का श्रीगणेश भी यहीं से द्ोता है । 
मारतेन्दु-युग में सामाजिक उथल-पुथल शुरू हुई थी, लेकिन डसका 
अतिक्रमण द्विवेदी युग और छायावादी युग में होता है | इसी के फलस्वरूप 
साहित्य के रूपों में भी हम अधिक विकास और परिष्कार देखते हैं । यही 
श्रन्तर 'परीक्षा-युरुः और “सेवा-सदन? के त्रीच है | 
प्रेमचन्द का हिन्दी साहित्य में श्रागमन धूमक्रेतु के समान हुआ | श्राते 
ही कथा-साहित्य की भूमि पर वह छा गए। प्रेमचन्द की जीवन-कथा और 
व्यक्तित्व रोचक हैं | प्रेमचन्द तब्रड़े सरल व्यक्ति थे और उनका स्वभाव बहुत 
ही मधुर था। बड़े स्नेद्द से वे छोटों और बढ़ों समी से मिलते थे । उनकी 
हँसी प्रसिद्ध है; खूब खुलकर वे हँसते थे । उनके पुत्रों ने वही हँसी पाई है, 
जिसे सुनकर अ्रनायास ही उस अनुपम कलाकार का स्मरण हो श्ता है । 
उनका लिब्रास इतना सादा था कि उन्हें देखकर यह कल्पना भी न होती 
थी कि प्रेमचन्द यही हैं । प्रेमचन्द अपने आत्म-परिचय में लिखते हैं कि 
बचपन में चोरी से “वेताल-पचीसी?, “चन्द्रकान्ताः शआदि वे खूब पढ़ते थे । 
इसी पाठशाला में उनकी साहित्यिक प्रतिभा परिपक्क हुई। प्रेमचन्द श्रपने 
यौवन-काल में बनारस, गोरखपुर आदि में अध्यापक रहे थे । डा० राम- 
प्रसाद श्िपाठी बनारस में उनके शिष्य थे और बताते हैं कि अध्यापक की 
हेसियत से प्रेमचन्द बड़े सख्त थे | संग्रद्णी से बीमार रहने और राष्ट्रीय 
आन्दोलन से प्रमावित होने के कारण प्रेमचन्द ने नौकरी छोड़ दो और 
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साहित्य-सेवा में पूर्ण रूप से लिप्त हो गए । उदू' में उन्होंने लिखना शुरू 
किया, लेकिन बाद में मुख्यतः हिन्दी में ही लिखने लगे थे । कुछ वर्ष वह 
लखनऊ में “माधुरी? के सम्पाठक रहे, बाद में चनारस से 'हंतः का सम्पादन 
शुरू किया और यहीं उनकी जोवन-यात्रा का अ्रन्त हुआ | 

प्रेमचन्द की उपन्यास-कला श्रतायास ही उच्चतम शिखर पर जा पहुँचती 
है। इसका मुख्य कारण था, भारतीय जीवन की असाधारण गतिशीलता, 
प्रेमचन्द का इस जीवन से घनिष्ठ परिचय और उनकी अनन्य प्रतिमा । 
आरम्भ मैं प्रेमचन्द 'सेवा-सदन?, 'प्रेमाश्रम” श्रादि के आदर्शवादी इल सामने 
रखते थे, लेकिन उनका विचार-दर्शन क्रमशः उग्र द्वोता गया, ओर “क्रफन! 
और “गोदान में हम कठोर, यथार्थवादी दृष्टिकोण पाते है । 

प्रेमचन्द भारतीय गाँव और किसान को चहुत निकट से जानते थे | इस 
जीवन के असाधारण चित्र उन्होंने खींचे हैं; यद्दी उनकी सत्रते बड़ी सफलता 
है। मारतीय किसान का सबसे पुष्ट चित्र--होरी--साहद्वित्य की श्रमर निधि 
है। प्रेमचन्द की लोकप्रियता के अन्य कारण, चरित्र-चित्रण में सफलता 
ओर कथानक की गति पर उनका अनन्य अधिकार थे । 

प्रेमचन्द ने द्विवेदी-युग में लिखना शुरू किया, छायावाद युग में विक- 
सित और पल्‍लबित हुए श्रौर सन्‌?३६ के बाद प्रगतिशील विचारधारा के 
साथ आगे बढ़े । कथा-साहित्य में इस लम्बे काल को द्वम प्रेमचन्द का युग 
कह सकते हैं । वह मानो कथा-साहित्य के तानों-बानों को अपने दृढ़ अचु- 
भवी हाथों में साथे हुए. ये, और उनकी रुत्यु के बाद ये बिखर कर श्रलग- 
अलग हो नाते हैं । 

छायावादी कवियों ने भी कथा-साहित्य को अपनाया । पं० सुमित्रा- 
जन्दन पंत ने कुछ कहानियाँ लिलीं, जो पाँच कद्दानियाँ? के नाम से प्रका- 
शित हुईं । 'प्रसाढ? ने ढो उपन्यास लिखे, कंकाल और “तितली? | इन 
उपन्यासों में “प्रसाद” ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, जो उनके श्रन्य 
साहित्य से सर्वथा भिन्न है । 'तितली? प्रौढ़ कला-कृति है, जिसमें सामाजिक 
तत्व और चरित्र-चित्रण उच्च कोटि के दैं। कंकाल! पदलझे की रचना है; 
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इसमें घटना-'चक्र तेजी से घुमता है और श्रनेक सामाजिक कु्रीतियाँ दिखाई 
गई हैं । 

“निराला” जी ने अपने दीर्घ साहित्यिक जीवन में अनेक उपन्यास लिखे, 
जो मुख्यतः दो श्रेणियों में बट सकते हैं । छायावादी काल की रचनाएँ 
“अप्सरा? आदि मूलतः प्रेम-कथाएँ हैं, यद्यपि वे जीवन की विषमताओं से 
प्रभावित हैं । सन्‌ ?३६ के बाद “निराला? का सभी साहित्य यथार्थवादी भूमि 
पर निर्मित हुआ है । 'कुल्लीमाट” और “ब्रिल्लेसर बकरिहा? इस काल की 
शक्तिशाली रचनाएँ हैं । इनमें जीवन की कठोर, निर्मम वास्तविकता कथा के 
प्रवाह को सबल बनाती हे । 

प्रेमचन्द की विरासत को उनके उत्तराधिकारी सम्हाल न सके । डनके 
निघन के बाद हिन्दी उपन्यास की वेगवती घारा मानो अनेक शाख्वाओं में 
फूटकर कट गई । परिणाम में प्रेमचन्द का परवर्ती उपन्यास-साहित्य काफ़ी 
है, लेकिन कोई भी उपन्यासकार उनके समकक्ष बेठने का श्रधिकारी नहीं। 

प्रेमचन्द की किसान-परम्परा को तजकर हिन्दी उपन्यास अनेक नई 
दिशाओं में बढ्ा--तत्व और रूप दोनों ही दृष्टि से | एक धारा निम्न मध्यवर्ग 
के जीवन, उसकी निराशाओं और असफलताओं को अपनाती है। इसके 
प्रमुख परिचायक बैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, “अश्क” आदि हैं । दूसरी 
धारा व्यक्तिवादी, अ्रहंवादी, नाशवादी दृष्टिकोण को अपनाती है; इसके प्रति- 
निधि भगवतीचरण वर्मा, 'अशेय” आदि हैं । एक घारा मनोविश्लेषण शास्त्र 
के प्रमाव में कुश्टित, श्रतृत वासनाओं की अभिव्यक्ति है; इसके प्रमुख प्रति- 
निधि प॑० इलाचन्द्र जोशी रहे हैं । एक अन्य धारा भारतीय श्रमजीवी वर्ग 
की अग्रगामी शक्तियां से सम्बन्ध जोड़ती है और भविष्य की थाती को सैंजोती 
है । इसके प्रमुख प्रतिनिधि यशपाल, रांगेय राघव, पहाड़ी, भगवतशरण 
जपाध्याय, नागाजु न आदि हैं । 

प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद जेनेन्द्र सचसे अधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार 
मालूम हो रहे थे, लेकिन वे अधिकाधिक आध्यात्मवाद की ओर मुद़ते गए, 
और अब अनेक वर्षो से साहित्य से विमुल्ल द्वो गए हैँ | श्राप “प्रश्नोत्तर!, 
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“विचार? श्रादि के चक्कर में फेंसकर सुजनात्मक साहित्य से विरक्त हो गए | 
आपकी श्रात्म-अभिव्यक्ति का विशेष रूप गोष्ठी था, जिसमें शिक्षित नव- 
युवक लोक और परलोक से सम्बन्धित सत्राल आपसे पूछुते थे, और गोल-मोल 
शब्दों मैं ग्राप उनको गोलमोल उत्तर देते थे । 

ध्वरख?, 'सुनीताः, त्याग-पत्र', “कल्याणी! निम्न-मध्य वर्ग के दुःसदद 
जीवन की कह्दानियाँ हैं, जिनमें त्याग-पत्र” सब से सबल है । इन कहानियों की 
पटभूमि काफ़ी छोटी है; यहाँ आपको प्रेमचन्द के उपन्यासों का भारी, बरसाती 
नदी सदृश उद्दाम जीवन नहीं मिलता। जीवन के किसी एक लघु अंश को 
ही प्रेमचन्द के उत्तराधिकारी स्पर्श कर पाते हैं | इस जीवन से त्राण का कोई 
पथ हो सकता हैं, इसे मध्यवर्गीय कलाकार नहीं देख पाते हैं; उनके चारों ओर 
अऔँघेरी रात का गहन कुद्दासा द्विलोर मारता है, चाहे जितनी आध्यात्म 
आर परलोकवाद की त्ातें वे करें ! जैनेत्ध के समान सिवारामशरण गुप्त ने 
भी मध्यमवर्ग की “नारी? का चित्रण किया है, यद्यपि आपके छृढ्य में सभी 
के प्रति स्नेह की श्रगाघ, अखण्ड ज्योति है, पर इस हृतभागी भारी? के 
दुःसह दुःसाध्य जीवन के प्रति आपके मन में विद्रोह की कोई चिनगारी नहीं 
जलती । 

प्रेमचन्द्‌ के वाद द्विन्दी उपन्यास की सीमाएँ उत्तरोत्तर संकंचित ह्दो 
रहो थीं। श्री मगवदीचरण वर्मा और “अशेय! व्यक्तिवादी कलाकार हैं, 
जो इतिहास की शक्तियों को देखने में असमर्थ हैं, ओर अपने अहम 
को केन्द्र बना कर संसार को देखते हैं । 

श्री भगवतीचरंण वर्मा ने तीन उपन्यास लिखे हैं--.'चित्रलेखा? तीन 
बर्ष! और 'टेद्े-मेढ़े रास्ते! | 'चित्रलेखा? में अनातोले फ्रांस की 'थायस? को 
आपने आधार बनाया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लम्बी-लम्बी दाशनिक 
बहसें इस कथा की विशेषता हैं । 'तीन वर्ष! में श्राप सामाजिक संयम और 
अनुशासन के प्रति विद्रोह्द का भंडा उठाते हैं। “टेढ्वे-मेढ़े रास्ते! आपकीः 
सबसे बड़ी रचना है। इसमें तीन राजनैतिक मार्गों का आप वर्णुन करते हैं 
--गांधीवाद, आ्रातंकवाद और समाजवाद। इन तीनों रास्तों में वर्मानी 
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अनेक त्रुटियाँ देखते हैं, और अन्त में नकारवाद ही पाठक के पल्‍ले 
पड़ता है | 

श्री अज्ञेय” का शेखर : एक जीवनी? हिन्दी में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ । 
इसके दो भाग प्रकाशित हुए हैं | इसे श्री “अ्ज्ेयः ने बहुत सँवार कर 
लिखा है; लेकिन उपन्यास का केन्द्र एक ही पात्र है; अपने दह्वी अन्तर को 
कुरेद-कुरेद कर कथानक के ताने-बाने वह बुनता है| 'शेखर? का व्यक्तित्व 
अताकर्षक है, ओर इस लम्बे उपन्यास को पढ़कर जीवन में आस्था नहीं 
बढ़ती । 'शेखर? के चतुर्दिक मानों शूत्यता का साम्राज्य है, और यही पाठक 
को उसकी मेंट है। उनके दूसरे उपन्यास “नदी के द्वीप”! का नायक भुवन 
शेखर की द्वी पुनराढृत्ति है । 

“अज्षेः की कला पर मनोविश्लेषण शास्त्र का प्रभाव है। 'शेखरः 
कुएठाओं का प्रतीक है। इस घारा को जोशीजी ने और आगे बढ़ाया । 
श्री इलाचन्द्र जोशी ने पिछले वर्षों में कई उपन्यास लिखे हैं, “सन्यासी?, 
“वर्दें की रानी?, 'प्रेत और छाया?, “निर्वालितः! | आप मनुष्य को कुण्ठित 
वासनाओं का शिकार मानकर चलते हैं । मानसिक ग्रन्थियों को खोलकर 
ही व्यक्ति और समाज आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आ्रापका दृढ़ विश्वास है । 
कथा के रूप में इसका इस प्रकार विस्तार होता है--अपनी हीन भाव- 
नाओं से प्रेरित होकर नायक अनेक नारियों के चरिश्र बिगाड़ता है; उनके 
जेवर आदि लेकर भागता है | इस शिकार में शिक्षित और अ्रशिक्षित 
महिलाएँ, चरित्रवती और वेश्याएँ--सभी शामिल हैं | यदि आप आँख 
मुढकर राजसी ठाट-बाट, स! न्द्यं और विलास-भोग की कल्पना करें, तो 
ऐसे संसार में श्रनायास ही पहुँच सकते हैं । जोशीजी का यद्द भी विश्वास 
है कि शिक्षित मध्यमवर्ग ही क्रान्ति का वाहक हो सकता है, सर्वहारा 
नहीं । 

“अश्क? ने “गिरती दीवारें? में निम्न-मध्य वर्ग की कुण्ठाओं का विवे- 
चन किया है। इस उपन्यास का नायक चेतन अपनी स्त्री की बहन से प्रेम 
करता है । जिन दीवारों के गिरने का स्वप्न वह देखता है, वह पुरुष और स्त्री 
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के बीच सामाजिक वर्जनाओं की दीवारें हैं | किन्तु इसके अतिरिक्त भी कथा- 
कार ने अनेक सामाजिक कुरीतियों पर आचात किया है । 

जब प्रेमचन्द के परवत्ती अनेक उपन्यासकार मधच्यत्रगं के जीवन की विष- 
मताओं और असफलताओं का चित्रण कर रहे थे, इस व्यवस्था का अन्त 
करनेवाला किसान-मज़दूर संगठन भी प्रवल हो रहा था। सन्‌ २६ से 
साहित्य में यद्द त्वर शक्तिशाली हो उठा, जब समाजवादी विचारधारा से 
प्रभावित होकर प्रेमचन्द ने 'गोदान! और “क्रकन! लिखे ओर पन्‍्त ने युग- 
वाणी” और '“प्राम्या? । 

प्रगतिशील उपन्यासकारों में यशपाल सब्र से महत्वपूर्ण हैं । आपकी 
रचनाश्रों में क्रान्ति की धारा गोमान्स से टकराती है । आपका पहला डप- 
न्यास 'ढादा वामरेंडः आदंकवबादी जीवन से सम्बन्धित है । इस कथा का 
नायक आतंकवाद से समाजवाद की ओर बढ़ता है। देशद्रोही! सन्‌ ?४२ 
की घटनाओं का वर्णन है । 'देशद्रोह्दी! का नायक वज्जीरिस्तान, रूस आदि 
घूमता है; अन्त मैं उम्र राष्ट्रवाद से परास्त होकर वह अ्रपनी जीवन-लीला' 
समाप्त करता है। "दिव्या? ऐतिहासिक उपन्यास है। प्राचीन इतिहास का 
विवेचन अनेक कथाकारों ने किया है; जिनमें श्री इन्दावनलाल वर्मा, राहुल 
सांकृत्यायन, मगवतशरण उपाध्याय आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | 

अपने अन्तिम उपन्यास “मनुष्य के रूप! में यशपाल बहुत अधिक मात्रा 
में रोमान्सवादी हो गए हैं | इस उपन्यास की नायिका “हाड्िन! सिनेमा 
की प्रसिद्ध हीरोइन बन जाती है । 

श्रम्य प्रगतिशील कथाकार्रों में रांगेय राघव, “पहाड़ी, 'रहबर, आर 
ध्नागाजुनः का नाम लिया जा सकता है | रांगेय राधव बहुत तेज्ञी से लिख 
रहे हैं; आपकी प्रतिमा उत्तरोत्तर परिपक्व हुई है, और वैज्ञानिक सामाजिक 
इष्टिकोण को आप अधिकाधिक अपनाते जा रहे हैं। पहाड़ी! श्रपने 
आराम्मक साद्दित्यिक जीवन में मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे, लेकिन 
समाजवादी दृष्टिकोण को श्रव आपने काफ़ी हृद तक श्रपनाया है। 'रहबर! 
ने रजवाढ़ों की प्रजा के शोषण का श्रेष्ठ वर्णन अपने उपन्यास 'घरती कीः 
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बेटी? में किया दे । “नागाजु नः अपने उपन्यास “बलचनमाँ? में त्रिहार 
के किसान-जीवन का अम्तरंग और मर्मस्पर्शी चित्रण करते हैं, और 
हिन्दी उपन्यास का सम्बन्ध एक वार किर प्रेमचन्द की परम्परा से जोड़ते हैं । 
नागाजुन भारतीय जन-समाज के बहुत निकट हैं; यही उनके उपन्यास की 
शक्ति का रहस्य है । 


उपन्यास में ऐतिहासिकता 


ऐतिहासिक डपन्यास को प्रसिद्ध अंग्र जी आलोचक लेज्ली स्टीफ़ेन 
६ .०5$॥6 50०ए४<० ) ने वर्णुसंकर- सादित्य'ा ( परप्लागए फणणांव ) 
कहा है। न तो वह उपन्यास द्वी बन पाता है, न इतिद्वास | इतिद्वासकार 
डसे अपने बॉटों से तोलकर हलका पाता है, और श्रालोचक उसमेँ श्रेष्ठ 
साहित्य की गति और लचकीलापन नहीं पाता । कल्पना आर इतिद्दास की 
खींचातानी में उपन्यास का रूप बिगड़ जाता है। लेज्ली स्टीफ़ेन का उपरोक्त 
कथन ज्यौजे इलियट (6८०7४० 8॥8०0) के डपन्यात परैमोला? ((९००००)४) 
से सम्बन्धित है । 'रौमोला? का कथानक लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ता है, 
उसके अंग-प्रत्यंग इतिहास के चन्धन में जकड़े हैं । 

इतनी कठिनाइयाँ होते हुए. भी साहित्य का इतिहास से घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है, और रहेगा । शेक्सपियर ने श्रपने नाटकों में इतिहास के प्रति भारी 
उपेत्ञा दिखायी है । उनके रोमन नागरिक ऐलिज़ब्रेथ युग के लंडन-निवासी 
अंग्रेज हैं। वह 'दैटः पहनते हैं और 'क्लोक' भी | रोम की घढ़ियाँ घण्टे 
बनाती हैं और “केपिटल? में सिंह गरजता है | फिर भी शेक्सपियर के ऐति- 
दासिक नाटकों में एक प्रकार का सत्य अवश्य है। उसने रोम के पतन का 
सजीव चित्र खींचा है, सीज़र और एन्‍्टनी के चरित्र सममभकने का प्रथत्न किया 
है। अनेक रचनाश्रों में उसने ईंगलैएड का इतिद्दास भी लिखा है। 

विद्वान कद्ते हैं कि अतीत का इतिहास प्रत्येक युग अ्रपने दृष्टिकोण से 
लिखता है । यद्द भी कद्दा जाता है कि श्रतीत का इतिहाल कभी लिखा ही 
नहीं जा सकता। इतिद्दासकार अपने युग का इतिहास लिखता है; यद्द 
उसका भ्रम है कि वह अतीत का इतिद्वास लिख रद्दा है। स्कॉट ने इतिद्वास 
का निरूपण एक़ दृष्टिकोण से किया, मेकॉले ने सरे सेदू, शॉ ने तीतरे से । 
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स्कॉट की सद्दानुभूति हासोन्मुख अ्भिजातवर्ग से थी, वह बीते वेभव पर 
श्राँसू बहा रहा था। मैकॉले के अनुसार परमात्मा सटैव ही उदार दल 
( छ७85 ) के साथ था। शॉ का सीज्ञर शेक्सपियर के सीज्ञर से सबथा 
भिन्न है, वह शॉं के व्यक्तित्व की दी छाया है | 

किन्तु इतिद्दास का कुछ तात्पय अवश्य है | उपरोक्त कथन सर्वथा सत्य 
नहीं है । हम निरन्तर श्रतीत का अध्ययन करते हैं, और उससे आगे बढ़ने 
की प्रेरणा पाते दें । इतिहास का आलोक किसी मद्दान्‌ दीप स्तम्भ की भाँति 
वर्तमान और भविष्य को आलोकित करता है । ॥॒ 

हिन्दी साहित्य में ग्रब॒ तक अनेक ऐतिहासिक प्रयोग हुए हैं । इनमें 
धढ़ कु डार?, प्रसाद! के नाटक और कहानियाँ, प्रेमचन्द की कुछ कहानियाँ 
आर एक नाटक उल्लेखनीय हें । प्रसाद” जी ने इतिहास का गहरा अ्रध्ययन 
किया था, किन्तु उनके ऐतिहासिक निष्कर्षों से बहुत-कुछ मतभेद हो 
सकता है | उदाहरण के लिए वह स्कन्द्रगुत्त को दन्‍्तकथाओं का विक्रम मानते 
हैं, और कालिदास को उन्हीं की राजसभा का कवि | इस सन्दिग्ध आधार 
पर निर्मित उनका 'स्कन्दगुप्त! निस्सन्देह एक सफल साहित्यिक कृति है| इसी 
सन्दिग्ध भूमि पर शेक्सपियर, स्कॉट और ड्यूमा की साहित्यिक प्रतिष्ठा 
आश्रित है। हिन्दी में राखाल बाबू के दो उपन्यास भी श्रनुवादित हुए हैं, 
जिनमें इतिहास की रुजीब कल्पना तो हे, किन्तु उनका चरित्र-चित्रण 
साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का नहीं । राखाल बाबू केवल दो प्रकार के 
चरित्र जानते हैं, श्रच्छे श्रौर बुरे । बीच की भूमि पर उनकी कह्पना नहीं 
विचरती । 

इधर श्री भगवतशरण उपाध्याय के कुछ कहद्दानी-संग्रह और राहुल जी 
के उपन्यास और कहानी श्रादि निकले हैं | इन इतिहास के विद्वानों की 
धारणाओं के विरुद्ध भी शायद श्रन्य इतिदासवेत्ताश्रों के मत हों | मतभेद न 
होना द्वी विचित्र श्रौर अस्वाभाविक होगा | 

ऐतिहासिक उपन्यास के लिए श्रालोचकों ने यह नियम बनाया है कि. 
इतिद्दास की एष्ठभूमि पर काल्पनिक चरित्र खींचे जाये, तभी उसकी गति में 
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कोई ब्यात्रात न पड़ेगा। ऐतिद्ासिक चरित्रों के विकास में कलाकार की 
प्रेरणा कुश्ठित द्ोती है, किन्तु फिर भी ऐसे उपन्यास निरन्तर निकलते हैं 
जिनमें ऐतिहासिक पात्रों की भरमार रहती है। इसके उदाहरण 'केल- 
बैरी की सड़क! (7४6८ छे०७१ 0० ८३९०9), 'दिमित्रो दान्सक्वा? (0प्मांपा 
7०7058८० ) आदि अनेक कृतियाँ हैं | इतिद्दास की चुनौती कलाकार निर- 
न्तर स्वीकार करता है; किन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए. | साधारणतया 
इतिहास का अन्वेषक कलाकार नहीं होता, न कलाकार इतिद्वास का पंडित। 
यह संयोग दुर्लभ है, और जब यह होता है तो सोने में सुगनन्‍्ध के समान 
होता है | कहते हैं कि डिकेन्स ( 30०८९०५) ने कार्लाइल ( ८»7]9९ ) से 
अपनी पुस्तक 8 79८ ० ]9० 0प०$ लिखने के लिए कुछ कितावें 
माँगों । कुछ दिन बाद जब्र एक गाड़ी भर किताबें उसके दरवाजे पर आा 
लगीं, तब वह उन्हें देखकर ही घबरा गया | 

यशपाल का उपन्यास “दिव्या हिन्दी में एक नवीन प्रयोग है | यह 
इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टि से अध्ययन है । यशपाल की दृष्टि केबल अमि- 
जात वर्ग पर ही नहीं लगी, जनता का भी वह चित्रण करते हैं । वर्गों का 
संघर्ष इस बौद्धकालीन इतिहास मैं यशपाल ने देखा है । दिव्या के चरित्र 
में यशपाल भारतीय नारी को अपनी बेड़ियाँ तोड़ने का प्रयज्ञ करते हुए. भी 
देखते हैं | सम्भव है, यशपाल अतीत के अध्ययन में अपनी विशेष मनः- 
हिथिति से प्रभावित हुए. हैं, किन्ठ॒ ऐसी भूलों के अ्रतिरिक्त जो परिडितगण 
ही पकड़ सकते हैं, “दिव्या? बौद्धकालीन समाज का सबल ओर सचा चित्र 
अवश्य है। यह दम जातक कथाओं; प्राचीन साहित्य और साधारण ऐति- 
हासिक ज्ञान के बल पर अ्रवश्य कद्द सकते हैं। जो भूल-सुघार अगले 
संक्तरण में हो सकती है, वह हो जानी चाद्िए। यानी 'स्पर्ष! आदि का 
शुद्ध रूप यदि आवश्यक द्वो, तो श्रगले संस्करण में ठीक कर दिया जाय | 
यदि शाकल स्व॒तन्त्र गणु-राज्य न था, तो उसका नाम बदलकर छागल कर 
दिया बाय, इत्यादि । 

हमें स्वयं “दिव्या? के प्रति कुछ आपत्तियाँ हैं। १--शब्दाडम्बर 
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२--अ्रभिजात वर्ग की कन्याओ्रों की स्वच्छुन्दता, जो इतिद्वास के प्रतिकूल हैं; 
३--रासनूृत्य का वर्णन | किन्तु हम यद्द अवश्य अ्रनुभव करते हैं कि “दिव्या? 
यशपाल की प्रौढ़तम्‌ कृति है । दव्या, मारिश, हथुसेन आदि के चित्रण 
में उन्होंने आशौतीत सफलता पायी है, उनकी उपमाश्रों में उच्च साहित्य 
का गुण है और उनकी कल्पना और जीवन-दर्शन में स्वच्छता और निर्मेलता 
है । उनके गद्य में, उपरोक्त दोष को छोड़, सस्‍्फटिक के समान चमक है। 
उनका इतिद्ास का अ्रध्ययन आदर के योग्य है । 
अन्त नें निवेदन है कि कलाकृति को “थीसिस की भाँति जाँचना डचित 
नहीं ।'रसद्वित्य का अच्छा विकास तभी हो सकता है जब्र इमारे आलोचक 
संयम और घीरता से काम लें। न तो हम आवेश मैं आकर गोककी और 
शोलोकॉक़ की याद करें, और न अ्रसन्तुष्ट द्वोकर दूसरे द्वी दिन अपने लेखकों 
को धूल में मिलाने लो |/ 
> प्रत्येक इतिद्दासकार इतिद्वास का नये सिरे से अध्ययन करता है। इसी 
प्रकार वह वर्तमान की गति से भविष्य का इज्ञित पाता है । बाहरी वेश-भूषा 
में यथासम्भव ऐतिद्वासिक सत्य द्वोना ही चाहिए.। यदि बौद्धकाल में पुरुष 
अँगरखे न पहनते थे, तो उन्हें अ्रंगरले पहनाना अनुचित है। किन्तु इति- 
दवासकार को इस बाहरी आवरण में छिपे सत्य को खोजना है, उसे समझना 
है कि आज-तक का इतिदास वर्गसंबर्ष का इतिद्वास है, श्रमिजातवर्ग ओर 
दासवर्ग का, सामन्तों और भूदासों का, पूँजीपतियों और अमजीवियों का। 
जब उत्पादन के साधन सामूद्विक पूजी द्वो जायँंगे, तभी सभ्यता के इतिहास 
की आवृत्ति द्वोगी । बाह्य रूपों का आदर करते हुए कलाकार यशपाल ने 
इस आधारभूत सत्य को समभा है और उसे साहित्य मैं प्रतिष्ठित करने का 


प्रयास किया है | 
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पूजीवाद एक सामाजिक उत्पादन-प्रणाली है जिसके श्रन्तर्गत उत्पादन- 
शक्तियाँ पूजीपतियों के हाथ में केन्द्रित होती दैं । पूँ जीवाद ने समाज की 
उत्पादन-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया और उत्पादन-शक्तियों को 
बेतह्ाशा बढ़ाया । पूँजीवाद अपने अभ्युदय-काल में समाज को सामन्‍्त-प्रथा 
की »'खलाओं से मुक्त करता है और नवीन शक्तियों का निर्माण कर नव- 
जीवन का सन्देश लाता है। पूँजीवाद के उत्धान-काल में पूँ जीवाद की 
संस्कृति में भी नई आशा के प्राण रहते हैँ, और इस युग का क्रान्तिकारी 
कवि उत्फुल्ल होकर कद्दता है : 
न्युफ्र८ ज़र०7028 87९४८ 88० 0८९80$ 8069५ 
वृफ़ 800९0. ए€27$ ए€(एा० 5 
चुफ़ल €घ0ध 0905५ कभीए2 3 5030९ एटग०जछ) 
पल जरांगपटा परट९०५ 0ए/छ०णा०- 7 
इसके विपरीत कुछु कवि पुराने समाज का अन्त देख विलाप भी करते 
हैं और सममतते हैं कि स्वर्ण युग सदा के लिए. चला गया | इन कवियों में 
स्कॉट, सदे आदि प्रमुख हैं । 
पूं जीवाद की उत्पादन-प्रणाली के अ्रनुरूप ही उसकी संस्कृति की रूप- 
रेखा तैयार होती है । समाज की उत्पादन-शक्ति बढ़ चुकी है, किन्तु उसका 
वितरण ठीक नहीं होता; इसी प्रकार एक विशाल जन-संस्कृति के समस्त 
साधन--छापे खाने, तार, रेडियो, सिनेमा आदि हमारे पास मौजूद हैं, किन्त॒ 
इस संस्कृति का उपभोग एक छोटा श्रवकाश-भोगी वर्ग द्वी कर पाता ह्टे। 
समांज की आधिक और रजनैतिक शक्तियों के वितरण के श्रनुसार ही कला 
की भी अवस्था होती है। पूँजीवाद के कायदे-क्राचूत्त, रीति-नीति, संस्कृति- 
कला सी पूं“जीवाद की छाप लिये हैं । 
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आज उत्पादन-शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन उत्पादन-व्यवस्था 
पुरानी पड़ चुकी है; श्रतएव समाज इस व्यत्रस्था को छोड़ एक नये युग का 
आह्ृान करेगा । इस क्रान्ति का भी कुछ कलाकार स्वागत करेंगे और कुछ- 
पुराने युग के अन्त पर आँसू बहाते रद्द जायेंगे । इनमें टी० एस० इलियट 
का नाम उल्लेख हो सकता है, जिसका 77०१८ 7.8०04 पूजीवाद का! 
मर्सिया है । 
समाजवाद के श्रन्तगंत कविता जन-साधारण के निकट आा सकेगी । 
वितरण के साधन प्रेस, रेडियो, बोलपट तैयार हो ही चुके हैं : शिक्षा 
आगे चलकर रुचि परिष्कृत करेगी । आज के अनेक “मौन मिल्टन? भविष्य' 
में बोल उठेंगे'। काव्य के प्रति सर्वसाधारण का प्रेम आ्राज भी लोक-गीतों,. 
आहल्द्दा, कीर्तन शआदि में व्यक्त होता है । श्रागे चलकर कविता वर्गद्दीन 
मानव की भावनाओं को समस्त समाज तक पहुँचा देगी | इस प्रकार कविता 
के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण स्थान रद्देगा । 
हम कद्द चुके हैं कि समाजवादी कवि शञ्राज की परिस्थितियों में 
केवल कल्पना से नवीन संस्कृति की रूप-रेखा खींच सकता है। इस 
कारण उसके काव्य में आज वह शक्ति नहीं त्रा सकती, जो समाजवादी 
संस्कृति के निर्माण-स्वरूप उसके स्वर में भर जायगी । श्राज तो उसकी 
कविता केवल उद्बोधन मात्र हो सकती है : 
“रूप रूप बन जाँय भाष स्वर, 
चित्र-गीत रकंकार मनोदर, 
रक्त माँस बन जाय निखिल, 
भावना, कल्पना, रानी !! 
रूढ़ियों के कारागार से निकलने में वह्द सद्दायता कर सकता है, और 
नवीन संस्कृति के लिए जो शक्तियाँ अ्नवरत परिश्रम कर रही हैं, उनका: 
साथ दे सकता है। पीड़ित मानवता का: साथी आ्राज का. प्रगतिशील कविः 
कद सकता हे ] 


ऋविता की आधुनिक धारा द् 


“रुदधू हृदय के द्वार, 
--खोलो फिर इस बार ! 
मुक्त निखिल मानवता हो 
जीवन सौन्दुय प्रसार,-- 
खोलो फिर इस बार ! 
युग युग के जड़ अन्धकार में 
बन्दी जन--संसार, 
रूढ़ि-पाश में बेधी मनुजता 
करती पशु--चीत्कार [-- 
खोलो फिर इस बार! 
निर्मम कर आघात मम में, 
निष्ठु तड़ित प्रहार 
चूर्ण करो गत संस्कारों को, 
ले लो प्राण डबार -- 
खोलो फिर इस बार !:** 
श्रक्रिंचनता में निज तत्काल, 
सिहर उठती,--जीवन है भार !” 
इन पंक्तियों में भारतीय मध्यवर्ग की असद्दायता और निरबलता स्पष्ट हे। 
यह वर्ग हताश और पराजित है : 
“क्या उस-सा ही कोई निराश, कोई उदास 
होगा ऐसा विश्रान्त पथिक, 
यह जीवन ही बन गया जिसे अविकल प्रवास ५३ 
ग को अकसर गद्य का युग कहते हैं । यद्द भी कद्दा जाता ह्टे कि 
डे बस है सम्यता का विकास द्वोता है, कविता का हास होता है। श्रग्रेज़ी 
कवि अक्सर शिकायत करते हैं कि आजकल कविता पढ़ने वाले कम हो रहे 
हैं, कविता की खपत द्वी नहीं। जीविका के साधन दुशवार हो रहे । 
कारण स्पष्ट है। पूँ“जीवादी संस्कृति अपने अन्तिम साँत खींच रही है। 


पद आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


कविता का आज उसके पास कोई मूल्य नहीं। प्र जीबाद के अभ्युदय काल, 
में, जब कब्रि उसके साथ थे, कविता का आदर हुआ, किन्तु कवि और 
वैज्ञानिक यदि आ्राज पूँ जीवाद को सहारा नहीं दे सकते, तो स्वयं उन्हें पूँजी 
वाद से क्‍या सद्दारा मिल सकता है ! 
_.. तो क्या कविता संसार से सदा के लिए उठ गई ? क्योंकि सप्ताजवादी 
कवि भावनाओं के--प्रेम, प्राकृतिक सैंन्दर्य श्रादि के--शत्रु कद्दे जाते हैं ९ 
यह धारणा ग़लत है। प्रेम और प्रकृति का नीवन मेँ स्थान है और समाज- 
वादी कवि अपनी रचनाश्रों में अवश्य ही इन विषयों की चर्चा करेंगे | किन्तु 
कला का समाज से सीधा सम्बन्ध है और जैसे-जैसे मनुष्य के पारस्परिक 
सम्बन्ध समाज-व्यवस्था में परिवर्तन के साथ बदलेंगे, कला नये सम्बन्धों को 
व्यक्त करेगी | -प्रेम और प्राकृतिक सौन्दर्य भी हम नई दृष्टि से देखेंगे श्रौर 
हमारे कवि मनुष्य और प्रकृति के प्रति अपने बदलते भावों को बेग और 
शक्ति से स्वर देंगे। 

समाजवाद मनुष्य की श्र खलाओं को सदा के लिए तोड़ देगा । श्रतण्ब 
समाजवाद के श्रन्तगंत .एक अभूतपूर्व नवीन संस्कृति का निर्माण होगा | इन 
नये सम्नन्धों के फलस्वरूप कैसी कविता लिखी जायगी, यह अनुमान लगाना 
कठिन है। आज के कवि »£खला-बद्ध समाज मेँ पले हैं, वह्द केवल उन 
सम्बन्धों की कल्पना कर सकते हैं, उनको मूर्त रूप नहीं दे सकते । रूस में 
भी समाजवादी व्यवध्था श्रभी बन रद्दी है, अ्रन्दर और बाहर के शतल्रुश्रों से 
युद्ध चलता रहा है और नवीन संस्कृति का केवल एक दाँचा बन पाया है # 
किन्तु यह स्पष्ट है कि समाजवाद कला का आदर करेंगा और स्बंसाघारण 
के लिए उच्चतम कला के द्वार खोल देगा । 

/कविंता श्रन्य कलाओं की भाँति श्रभिव्यक्ति का एक साधन है। यह 
तो दो ही नहीं सकता कि समाजवाद अन्य कलाओं को उन्नत करे और 
कविता का बद्ष्कार करे | रूस में ग्राज नाटक और सिनेमा बहुत लोकप्रिय 
हैं, क्योंकि इनकी अपील मनुष्य तक सीधी पहुँचती हे । साथ-द्दी-ताक 
कविता, उपन्यास आ्रादि भी नवीन संस्कृति के निर्माण में तल्‍्लीन हैं । 

रॉ 
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>औजी के जीवन-काल में पूं जीवाद जिस आशा को लेकर आया था; उस 
का कण-भर भी अब अवशेष नहीं । जो उद्दाम वेग यूरोप की रोमैम्टिक कला 
में था, उसका नाश छव-रोग के कीटाशु कर चुके हैं। उननीसर्वी शताब्दी 
में यूरोप ने विक्‍्टर हो, गेटे, शैंली और डिकिन्स की श्रमर कला को 
जन्म दिया । किन्तु आज का मरणासन्न युरोपीय पूँ जीवाद क्यूत्रिज़्म', पोस्ट- 
इम्प्रेशनिज्म्म?, 'फ्यूचरिज््म' आदि के पचड़े में फैसकर स्वस्थ कला का निर्माण 
नहीं कर पाता । पूँ जीवाद की संस्कृति जेम्स जौयस को जन्म देती है; इसके 
विपरीत रूस की समाजवादी व्यवस्था शौलोखॉफ़ आर इलिया ऐरनबर्ग को। 

भारत में पूँ जीवाद का आगमन अंग्रेजों के माध्यम से हुआ | अतः भारत 

की पूँ जीवादी संस्कृति में वह बल और वेग न आया, जो हम यूरोप की 
क्रान्तिकारी पूँ जीवादी व्यवस्था में देखते हैं । भारत के नवीन कलाकार 
सामम्ती संस्कृति की ओर मुड़-मुड़कर देखते हैं, क्योंकि विदेशी पूँ जीवाद 
इस देश में पहले से भी कठोर ःखलाएँ लेकर आाया। भारत की नई 
चित्रकला, संगीत, रुत्य, कविता, नाटक अ्रतीत की स्छति में विहल 
और विभोर हैं । नवयुग उनके लिए मुक्ति का कोई सन्देश नहीं लाया। 
नन्‍्दलाल बोस, उदयशंकर और “प्रताद! सभी अतीत के स्वर्ण-स्वप्न 
देखते हैं । 

2 भारत की सामन्‍्ती संस्कृति का प्रौढ़तम विकास उसके दर्शन, स्थापत्य 
चित्रकला, संगीत और काव्य में हुआ था। योग और भोग अथवा विरक्ति 
और श्रासक्ति दोनों भावनाएँ इस संस्कृति में मौजूद हैं । भक्ति-काव्य ओर 
रीति-काव्य में हम इन मनोमावनाओं की क्रीड़ाए. देख सकते हैं : श्रमि- 
जात वर्गों का विलास और शासित वर्गों की पलायन्‌-इति )/ 


# हे कि 
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किन्तु कोई भी नीती-जागती संस्कृति केवल पुरातन की नक्ल से संतुष्ट 
नहीं हो सकती । इमारी कला में आज जीवन की आतुरता है, किन्तु अस- 
मर्थ भारतीय पूँ जीवाद उसे सद्दारा नहीं दे सकता 4 
2रद्विन्दी की आधुनिक कविता मैं हम यह भावना स्पष्ट देखते हैं। 
धभारत-मारती? और “साकेत? के ग्र॒पजी, 'कामायनीः और “स्कन्दगुप्त? के 
“प्रसाद”, परिवर्तन? के पन्‍त और बौद्धधर्म के प्रति श्रद्धालु श्रीमती मह्दा- 
देवी वर्मा इसी भावना की अ्रभिव्यंजना करते हैं |, 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 

झुमित्रानन्दन पन्‍त आधुनिक दिन्दी कविता के एक प्रमुख स्तम्भ हैं । 
<निराला' और “प्रसाद? के साथ उन्होंने द्विन्दी कत्रिता को छायावाद की नई 
प्राण-दीसि दी, भाषा को नया श्टज्ञार सिखाया, कल्पना और माधुरी उसके 
प्राण और अंगों में भरी । जब खड़ी बोली के काव्य की धारा छावाबाद के 
प्रभाव से बहकर श्रागे बढ़ती हुई शब्दों के बालू में फँसने लगी, तव एक 
बार फिर पन्‍त ने उसे दिशा और गति दी | इस आधुनिक हिन्दी काव्य के 
दो प्रधान श्रान्दोलनों--छायाबाद और प्रगतिवाद--ते पन्‍त सम्बन्धित हैं । 

पन्‍त का जन्म द्विमालय की गोद में ब्सी कौसानी में मई १६०० में 
डुआ्ना । कौसानी के सौन्दर्य का पन्‍्त के काव्य पर विशेष प्रभाव पड़ा | इन्हीं 
स्मृतियों को आपने अपने प्रकृति-बर्णन में निरन्तर सँजोकर रखा है। पन्‍्त- 
जी की माँ उनके जन्म के छः बंटे बाद द्वी परलोकवाती हुई और उनके पिता 
और फूफी पर उनके लालन-पालन का भार पड़ा । पन्‍्तजी की पढ़ाई कौसानी 
की ग्राम-पाठशाला में शुरू हुई । ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में वे गवनेमेंट 
हाईस्कूल अलमोड़ा में दाखिल हुए । शहर के वातावरण में पन्‍त सुखी न 
हुए, लेकिन नाटक आदि में भाग लेने का अवसर उन्हें यहाँ मिला । जेवर 
पन्त सातवें कछ्ा में थे, नैपोलियन के एक चित्र से प्रभावित होकर उन्होंने 
अपने बाल बढ़ाए, और अब बिना इन लम्बे वालों के पन्तजी की कल्पना 
करना भी कठिन है। कई बार रोग आदि क़े कारण पन्‍्तज्ञी ने अपने बाल 
छुटवा दिए, किन्तु मानो पन्‍्त का व्यक्तित्व इन बालों से सेमतन के समान 
सम्बन्धित है । 

इसी समय पन्‍्तज्ी का मन दिन्दी साहित्य की ओर झुका । कोर्स के 
बाइर की किता्ों में लगे रइने के कारण आप प्रैट्रिक में फ़रेल दो गए. | यह 
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परीक्षा आपने अगले वर्ष जगतनारायण स्कूल बनारस से पास की | बनारस 
में पन्‍तजी की काञ्य-प्रतिमा का अच्छा विक्रास हुआ । यहाँ आपने “गीता- 
उ्जलि? आदि पढ़ना शुरू किया और “वीणा? की कविताओं का भी यहीं 
सूत्रपात हुआ । 

हाईस्कूल पास करके सन्‌ १६१६ में पन्तजी म्योर सेण्ट्रल कॉलिज,. 
प्रयाग में भर्ती हुए । यहाँ आप हिन्दू होस्टल में रहते थे और श्रपने 
छात्रावास पर आपने एक कविता भी लिखी थी, जो “वीणा? में संणद्वीत 
है। गर्मी की छुट्टियों में पन्‍्तजी ने पहाड़ पहुँचकर "ग्रन्थ! लिखी । इसके 
बाद ही “पल्‍्लव? की कविताएँ लिखी गयीं। सन्‌ १६२१९ में सेत्याग्रह- 
आन्दोलन के प्रभात्र से पन्तजी ने कॉलेज छोड़ दिया । 

१६२८ में पन्‍्तजी के पिता का स्व्र्गवास हुआ और वे स्त्रयं बीमार पढ़ 
गए | सन्‌ १६३१ से १६३४ तक आप कालाकॉकर रहे ॥सन्‌ १६३२ 
में आपने “गुजन! लिखा और १६३६ में “युगान्तः | 'पल्‍लव? से 

“युगान्त! तक पन्‍त अधिकाधिक मानवता के समीप आ गए हैं। सन्‌ 
१६३६ में माक्संवाद से प्रदावित ग्रगवाणी” का जन्म हुआ, और उसकेः 
एक वर्ष बाद ही “प्राम्या? का । 

* इसके अतिरिक्त पनतजी ने अनेक नाटक और कहानियाँ भी लिखे 
हैं, जिनमें “ज्योत्सना! और “पाँच फूल? प्रकाशित हुए. हैं। “आधुनिक 
कवि और “पल्लविनी? पन्‍्तजों के काव्य के दो । 'कलन भी निकले हैं, । 

सन्‌ १६४३ में पन्तजी ने जदयशंकर संस्कृतिकेन्द्र का साथ पंकड़ा और 

“कल्पना? नाम का फ़िल्म बनाने में उदयशंकर की सहायता की | कुछ वर्ष 
पूर्व आप कालाज़ार के शिकार हुए और ढा० नीलाम्बर जोशी के चिकित्सा- 
ग्ह में मद्दीनों रहकर अच्छे हुए । 

इचर कई वर्षो से पन्‍तजी लोक-संल्कृति का एक केन्द्र स्थापित करने का' 
प्रयत्त कर रहे थे। ग्राजजल आप श्रॉल इंडिया रेडियो के हिन्दी विभाग के 
प्रमुख संचालक हैं | 

६ 'न्‍्त के काव्य ने हिन्दी में युग-परिवर्तन किया। आपने खड़ी ब्रोली मेंः 
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एक नई मिठास और कोमलता भरी, एक नई ही कल्पना, शब्द-विन्यास 
और भाव-बव्यंजना उसे दी। वीणा! और 'पह्लव! के पन्‍त प्रकृति के रूप 
से मुग्ध हैं, चकित और वित्मित हैं। 'पह्व' के प्रति पन्‍त ने लिखा था : 
“दिवस का इनमें रजत-प्रसार 
डा का स्वर्ण-सुहाग; 
निशा का तुदष्ठिन-अश्रु-श्यज्ञार, 
साँक का निःस्वन राग, 
नवोद्ा की लज्ञा सुकुमार, 
तरुणतम सुन्दरता की आग |... 2१ 
यह नया स्वर पन्‍्त ने दिन्दी काव्य में पहली बार भरा | / 
पन्‍त के काव्य में करणा का भाव विशेष रूप से प्रस्कुटित हुआ। 
“आस? में पन्‍त ने लिखा था : 
“वैबियोगी द्वोगा पदिला कवि, 
आह से उपजा होगा गान; 
डमड़कर आँखों से चुपचाप 
यही होगी कविता श्रनजान [!! 
आगे आ्राप लिखते हैं : 
“मेरा पावस-क्ूतु-सा जीवन, 
मानस-सा उमड़ा अपार मन; 
गहरे, छुघले, ७ुले, साँवले, 
मेघों-ले मेरे भरे नयन! . 
कवि को यह पीड़ा सर्वश्व दी बिखरी दीखती है | “परिवर्तन! में वह्द 
राष्ट्र के प्राणों में यही पीड़ा व्याप्त देखता हैः 
“हबिर के हूँ ज़्गती के प्रात, 
चितानल के ये सायंकाल; 
झूल्य निःश्वासों के आकाश, 
आँखुओं के ये सिन्धु विशाल; 


ध्र आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, 

अरे, जग है जग का कंकाल !! 
बथा रे, ये अरणय-चोस्कार, 
शान्ति, सुख दे उल पार !”? 

“भगुजन? में पन्‍त दुःख आर सुख की समस्या से परेशान हैं, और 
चाहते हैं कि दुःख और सुख का सहज बटवारा जाग में हो जाय | प्रकृति 
का नशा आपके सिर से उतर रहा था, यद्यपि पूर्ण रूप से बह्द कभी नहीं 
उत्तर सकता | “जन” में पन्‍त लिखते हैं : 

“मैं नहीं चाहता चिर-सुख, 

चाद्वता नहीं अविरत-दुख; 

सुख-दुख की खेल मिचौनो 

खोले जीवन अपना मुख । 
खुस्बर-दुख्र के मधुर मिलन से 
यह जीवन द्वो परिपूरन; 
फिर घन में ओऊकल द्वो शशि, 
फिर शशि से ओमल द्वो घन ।”? 

[ हिन्दी काव्य की ये नवीन प्रवृत्तियाँ ही छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुईं । 
भ्रक्षति के प्रति यद्द विस्मय-पुलक भाव, उसके सौन्दर्य के प्रति यद्द रहस्य की 
भावना, दुःख और पीड़ा से मोह, दूर कुछ खोजने का भाव, किसी चिर- 
असीम से मिलन का प्रयास, यही सब छायात्राद के अग्॒ु-परमारु हैं । देश 
की राजनैतिक दासता और कद सामाजिक यथार्थ के प्रति यह कवि की 
अतिक्रिया है।. ४ 

“ुगान्त? पन्‍्त के काव्य में युग-सन्धि की सूचना है। “पह्लव” के 
'प्रकृतिवाद और रदस्यवाद से कवि अ्रच् मानववाद की ओर उन्मुख हुआ है । 
'एक युग के श्रन्त और दूसरे के आरम्म की सूचना यह पुस्तक है। “मानव? से 
<युगान्त” का कवि कद्दता है ; 
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“सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव ! तुम सब से खुन्द्रतम, 
निर्मित सबकी तिल-सुषसा से 
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम !”” 
ध्युगान्त? में ह्वी पन्‍त की प्रसिद्ध कविता “बापू के प्रति! है, जहाँ 
कबि ने वापू के रूप में विश्व-मानव की अर्चना की है : 
“तुम मांस, तुम्हीं हो रक्त-अस्थि, 
निर्मित जिनसे नवयुग का तन, 
तुम धन्य ! तुम्हारा निःस्व-त्याग 
है विश्व-भोग का वर साधन |” 
ध्युगान्त? में पन्‍त ने “मांसल! शब्द का प्रयोग थ्नेक बार किया है, 
मानो छावावाद की श्रपार्थिवता से उनका मन ऊब उठा हो। “युगवाणी? 
कवि के जीवन में क्रान्ति की प्रतीक है | वह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद 
को अपना चुका है, कला और साहित्य के पुराने मूल्य वह छोड़ चुका है 
ओर समाज के आगे बढ़ने के रास्ते साफ़ कर रहा है। पन्‍्त ने अपने पुराने 
साहित्य से इस प्रकार सम्बन्ध-विच्छिन्न करके अपार साहस दिखाया । श्ररूप 
ओर रूप को त्याग कर उन्होंने कुरूप का वरण किया । धरती के प्रति कवि 
को नया मोह अत्र हुआ दे : 
“इस घरती के रोम-रोम में 
भरी सहज सुन्दरता, 
इसकी रज को छू प्रकाश 
बन मधुर विनम्र निखरता। 
पीले पत्ते, हृटी टद्दनी, 
छिलके, कंकर, पत्थर, 
कूड़ा-करकट सब-कुछ भू पर 
लगता सार्थक, सुन्दर ।” 
* धज्राम्या? में जीवन की कुरूपता से कवि का द्वदय द्वाह्मयकार कर उठा- 
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है; यद्द पीड़ा 'पल्लव” के पदों के समान स्वप्निल, रेशमी तार्नो-ब्ानों से 
-नहीं बुनी, वरन्‌ कठोर, क्रूर यथार्थ है: 

“यहाँ नहीं है चद्दल-पद्ल वेभव-विस्मित जीवन की, 

यहाँ डोलती वायु म्लान सौरभ ममर ले वन की । 

आता मौन प्रभात अकेला, संध्या भरी उदासी, 

यहाँ घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया-सी | 

यहों नहीं विद्युत दीपों का दिवस निशा में निर्मित, 

अँधियाली में रहती गहरी शअ्रँघियाली भय-कल्पित ।॥”? 

जनता के हदय तक पहुँचने के प्रयात में कवि ने आम्या? मैं अपनी 

भाषा का भी सव दाँचा बदल दिया है। उन्होंने प्रेमचन्द्र की समता करने 
वाली मुद्दाविरेदार भाषा का प्रयोग पग-पग्‌ पर किया है : 


अथवा, 


“सैर, पेर की जूती जोरू 

न सही एक दूसरी आती, 
पर जवान लडके की सुध कर 

साँप लोटते, फ़टती छाती !” 


“खड़ा द्वार पर, ल्ञाठी टेके, 
बद जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिसटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी 
दिलती हड्डी के ढाँचे पर । 
उभरी ढीली नसें जाल-सी 
सूख्वी ठठरी से हैं लिपटी, 
पतमर में दूँ ठे तरु से ज्यों 
सूनी अमरबेल हो चिपटी |”? 


हि का काव्य भारत की सांस्कृतिक नाग्मति के दो छाण जोड़ता है । 
“पह्लव” हिन्दी काव्य में राष्ट्रवाद का स्वर है, “युगवाणी? और “आम्या? 
समाजवाद का स्वर । इस प्रकार पन्‍्त का साद्वित्य दो वार हिन्दी को क्रान्ति 





सुमित्रानन्दन पन्‍त घर 


का पथ दिखाता है। इसके अतिरिक्त कला में, भाषा, संगीत, शब्द-चित्रों 
और ध्वनियों में और कल्पना तथा भाव-घारा में पन्‍्त ने हिन्दी को जो कुछ 
दिया है, वह अपूर्व और अनुपम है| पन्‍त अवश्य द्वी द्विन्दी काव्य-परम्परा 
के एक महान्‌ कलाकार हैं । प्रेमचन्द, प्रसाद! ओर “निराला? के साथ वह 
आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी खशओों में है | / 


निराला की नवीन गतिविधि 

छुन्द बन्ध भव तोढ़, फोड़ कर पव॑त कारा 

अचल रूढ़ियों की, कवि, तेरी कविता-धघारा 

मुक्त, अबाध, अमंद, रजत निर्र-सी निःस्टत 

--सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
. निराला हिन्दी के युगान्तरकारी कवि हैं। सदा ह्वी उन्होंने संगीत, भाषा, 

भावों और साहित्य के समस्त रूप-प्रकारों में प्रयोग किये हैं । जब वे धूम्र- 
केतु के समान हिन्दी साद्वित्याकाश पर उदित हुए, तब से आज तक निरन्तर 
ही उन्होंने नयी दिश!श्रों में बढ़ने की क्षमता दिखायी है । आपके काव्य का 
रथ कभी लीक पर नहीं चलता : उसे कैंकरीली-पथरीली, ऊबड़-खातब्ढ़ भूमि 
पर चलना ही प्रिय है । पन्‍त और निराला ने हिन्दी काव्य को जो नवोन 
पथ सुमकाया, वद्द छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है । छायावाद हमारे 
राष्ट्रीय इतिद्दास के एक विशिष्ट युग से सम्बन्धित है। इसके प्राणों में श्राकुलता 
है, करुणा है श्रौर वह रूप-राशि खोजने की उत्कर्ठा है जो श्राज के भारत 
में दुर्लभ है । छायावाद में भारतीय राष्ट्र के प्राण का स्पन्दन श्रवश्य है, 
किन्तु इस काव्य मैं शक्ति की श्रपेत्ञा माधुरी का आग्रह था, और संघर्ष की 
अपेक्षा कबणा का। कवि का आदर्श शमा के समान घुल-घुल कर मिट 
जाना और आँसुश्रों के समान बहकर विलीन हो जाना था। किन्तु निराला 
इसके विपरीत विद्रोह्द शौर शक्ति के कवि हैं। “मित्र के प्रति! आप 
कद्दते हैं : 

“कहते हो, “नीरस यद्द बन्द करो गान--- 

कहाँ छन्द, कहाँ भाव; कटद्दों यहाँ प्राण ? 
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था सर प्राचोन सरस, 
सारस-इंसों से हँस; 
बारिज-वारिद में बस रहा विवश प्यार; 
जल-तरंग ध्वनि; कलकल 
बजा तट-म्ठृदंग सदल; 
देंगे भर पवन कुशल गाती मल्लार ।* 
“सत्य, बन्घु, सत्य, वहाँ नहीं अर॑-बर; 
नहीं वहाँ भेक, वहाँ नहीं टरं-टरं। 
दुक यहीं आठ पहर 
बही पवन दृहर-दृहर, 
तपा तपन, हहर-हहर, सजल कण डडे; 
गये सूख भरे ताल, 
हुए रूख हरे शाल, 
हाय रे, मयूर-व्याल पूछ से जड़े ।” 
इसी काव्य-क्रम का स्वाभाविक विकास 'कुकुरमुत्त? और “नये पत्ते” हें) 
जो संगीत-माधुरी निराला के छायावादी काव्य में थी, आज वह लगभग 
विलीन दो चुकी है । कवि ने आ्राज कठोर, क्रूर बुश्लार्थ का वरण किया है। 
स्पप्नों का शगार उसे कमी वांछित नहीं था, किन्तु अब वह कुरूप 
जीवन का आलिंगन करने से भी नहीं द्विचकिचाता निराला का नया 
काव्य घरती के अ्रधिक निकट है, यद्यपि कला का ः£गार उसमें अपेक्षाकृत 
कम है और भाषा उनकी जनता के अधिक क्षुमीप है । “तोड़ती पत्थर” श्र 
पमख्वारी? का विकास-क्रम निराला के नये काव्य में है। जो भाव-धारा हम 
कवि के नये काव्य-रूप में देखते हैं, उसका परिचय हम “कुल्ली भाट” और 
५बैल्लेसुर बकरिदा? आदि रचनाओं से भी पाते हैं | सामाजिक अन्याय और 
अव्यवस्था के प्रति कवि ने व्यंग के श्रञ्ञ को तीखा किया है और उससे वह 
मर्म पर श्राघात करता है । 
“कुकुरमुत्ता को निरालाजी ने दी-नद्दीन शोषित जनता का प्रतीक माना 
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है; और गुलाब को शोषक श्रभिजञात वर्ग का। इस रूपक मेँ परम्परागत 
भाषा, संगीत, उपमाएँ, शब्द-चित्र, रस आ्रादि सब्र विलीन हो गये हैं. और 
एक नयी कला का जन्म हुआ हे । यह कला कुकुरमुत्ता के ही समान बंजर 
धरती की उपज है; उसमें रूप, गन्घ, रस आदि की कमी है; वह भावों को 
सुकुमारता से नहीं ग्रुदगुदाती; वह पाठक को सोचने के लिए त्रिवश करती 
है। कुकुरमुत्ता के समान उसकी एक सामाजिक उपादेयता है । 
निरालाजी के चित्रों में अतिरजना है, किन्तु मात्र-रूप की उपेक्षा है 

श्रौर वास्तविकता के प्रति आग्रह है । कुकुरमुत्ता गुलाब से कद्दता है : 

“अबे, सुन बे, गुलाब, 

भूल मत गर पाई ख़ुशबू, रंगोआब, 

ख़्न चूसा खाद का तूने अशिष्ट 

डाल पर इतरा रहा केपिटलिस्ट, 

कितनों को तूने बनाया है गुलाम, 

माली कर रक्खा, सहाया जाड़ा-घाम. .-! 

नये विषय और भावों के अनुरूप द्वी कवि के काव्य का काया-कल्प 

हुआ है । उसकी नयी उपमाएँ और नए शब्द-चित्र मन को शआआकृष्ट नहीं 
करते; वे पाठक को चोंका ढ्लेछ्कें हें । उनमें विनोद है, चुटकी है, किन्तु सौन्दर्य 
नहीं । “खजोद्दरा? में कवि ने गाँव का चित्र नयी ही दृष्टि से खींचा है; इस 
चित्र में जैसे शूल्-सा कुछ मन में कसकता है : 

“कच्चे घर, ऊबइड-खाबड़, गन्दे 

गल्नियारे, पड़े कुल धन्धे । 

ल्लोग बेठे कि हैं जम्दाई, 

चल्नती है ठंढी-ठंढी पुरवाई। 

निराई जा छुको है ख़रोकफ़, नहीं 

करने को रहा कोई काम कहीं । 

बारिश से बढ़ती ज्वार, बाजरा, उद, 

गाँव हरे-भरे सब, कलाँ और खुद । 
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रोज्ञ लोग रात को आल्हा गाते 
ढोलक पर, अपना जी बहलाते। 
अऋूलती कूले, गाती हैं सावन 
आरतें--““नहीं आये मनभावन ।” 
मारते पेंगे लड़के बढ़-बढ़कर, 
घहरा रहा है भरा हुआ अम्बर ।! 
“बजोहरा? की उपमाएँ. सौन्दर्यवादियों को शायद द्वी पसन्द आवे | कवि 
"का हास इन रचनाओं में फूटकर बहा ह्े। 
इन नयी कविताश्रों में कवि की दृष्टि सर्ब-मेदिनी आर सर्व-उपद्दासिनी 
जनी है | सभी रंगे सियारों का उसने मज्ञाक बनाया है। 'मास्को डायलाग्जा 
में एक नक़ली सोशलिश्ट का खाका कवि ने खींचा हैः 
“म्षेरे नये मित्र हैं श्रीयुत गिडवानी जी 
बहुत बड़े सोश्यल्िस्ट, 
“मास्कों डायलाग्ज़्” लेकर आये हैं मिलने। 
बोले, “यह देखिए, मास्क्ों डायलाग्ज़ है, श 
श्री सुभाषचन्द्र ने जेल में मेंगायी थी, 
सेंट की फिर मुझे जब थे पहाड़ पर । 
१३५ तक मुश्किल से पिछदे इस देश में, 
दो प्रतियाँ आई थीं? 
फिर बोले, “वक्त न्दीं मिलता, 
बढ़े भाई साहब का बैंगला बन रहा दे, 
देखभाल करता हैँ ४ 
फिर कहा, “मेरे समाज में 
बढ़े-बढ़े आदमी हैं, 
शुक से हैं पुक मुख; 
फॉँसना है उन्हें मुमे; 
देसे कोई साला एक घेला नहीं देने का । 
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उपन्यास लिखा है, 

ज़रा देख लीजिए | 

अगर कहीं छुप जाय 

तो प्रभाव पढ़ जाय उल्लू के पट्टों: पर:. 
मनमाना रुपया फिर ले लू इन लोगों से ।. 
खोल दूँ प्रेस एक नये किसी बँगले में, 
आप भी वहीं चलें, 

चेन की बंसी बजे ।! 

देखा उपन्यास मेंने, 

श्रीगणश में मिला-- 

'वृय असनेहमयी श्यामा मुझे प्रेम- है । 
फिर उसे रख दिया, 

देखा मास्को डायलाग्ज़ 

देखा गिडवानी को ।”? 


क्षैये फ्ते? में कवि ने अनेक राजनीतिक कविताएँ लिखी हैं |. उसकीः 


वैनी एवं मर्मवेधी दृष्टि, राजनीतिक दलों की चालों के पीछे क्या तथ्य है, यह 
श्रच्छी तरह पहचान लेती है | वद्द सामाजिक न्याय ्रौर ग़रीबी के श्रन्त की' 


माँग करता है : 


“थूहों और गुफाओं और पस्थरों के घरों में 
आजकल के शहरों तक, दुनिया ने चोली बदली । 
बिजली और तार और भाप और वायुयान 

डसके वाहन हुए । 

जान खीं ची खानों से 

कल और कारख़ानों से । 

रामराज के पहले के दिन आयें।' 

बानिज के राज ने लक्ष्मी को हर लिया। 

टाप्‌ में ले चलकर रखा औरः फ़ैंद किया.॥ 


४७७७9 


पनिराला की नवीन गतिविधि १०१ 


-एक का डंका बज़ा, 

बहुतों की आँखें रूपी । 

जलहलही घरती पर रेगिस्तान जैसा तपा । 

'जोत में जल छिपा, 

घोखा छिपा, छुल छिपा । 

बदले दिमाग़ बढ़े, 

गोल बाँघे, घेरे डाले, 

अपना मतलब गाँठा, 

फिर आँखें फेर लीं । 

जाल भी ऐसा चला 

कि थोड़ों के पेट में बहुतों को आना पढ़ा ।” 

सन्‌ ?४६ में जो देश में क्रान्तिकारी श्रानदोलन उठा और ख़ून की होली 

झुईं, उसके प्रति कवि अपनी श्रद्धाहलि अर्पित करता है | इस कविता के 
नायक सन्‌ ?४६ के विद्यार्थी दैं : 

“युवक जनों की दै जान, ख़्न की होली जो खेली । 

पाया दै लोगों में मान, ख़्न की होली जो खेली । 

रंग गये जैसे पलाश, कुसुम किंश॒क के सुद्दाये, 

कोक-नद के पाये प्राण; ख़्न की होली जो खेली । 

(निकले क्या कोंपल लाल, फाग की आग लगी है, 

फागुन की टेढ़ी तान, ख़्न की द्ोली जो खेली ।” 

जिस प्रकार नक़ल्ञी सोशलिस्टों को निरालाजी ने आड़े द्वार्थों लिया 

है, उसी प्रकार नक़ली नेताओ्रों को भी । एक राष्ट्रीय नेता का व्यंग-चित्र 
देखिये : ! 

“आजकल पणिडतजी देश में बिराजते हैं । 

माताजी को स्वोज़रलेंड के अस्पताज्ष, 

तप्रेदिक़ के इलाज के लिए छोड़ा द्दै। 

बड़े भारी नेता हैं । 


श्०्र 
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कुदरीपुर गाँव में व्याख्यान देने को 

आये हैं मोटर पर 

लन्‍डन के ग्रेज्युएट, 

एम. ए. और बेरिस्टर, 

बड़े बाप के बेटे, 

बीसियों भी पर्तो के अन्दर, खुले हुए । 
एक-एक परत बड़े-बड़े विलायती लोग । 

देश की बड़ी-बड़ो थातियाँ लिये हुए । 
राजों के बाज़ू पकड़, बाप की वकालत से; 
कुर्सी रखनेवाले अनुल्लंष्य विद्या से; 

देशी जनों के बीच; 

लेंडी ज़मींदारों को आँखों तले रक्खे हुए; 
मिलों के मुनाफ्र-खानेवालों के अभिन्‍न मित्र; 
देश के किसानों, मज़दूरों के भी अपने सगे 
विलायती राष्ट्र से समझौते के लिए । 

गले का चढ़ाव बोकु आज़ी का नहीं गया । 
धाक, रूस के बल से ढीली भी, जमी हुई; 
आँख पर वही पानी; 

स्वर पर वही संवार ।”? 


प्ेहयू मैंहंगा रहा! शीर्षक कविता से यह पंक्तियाँ उद्घृत की गई 


हैं | मैँहगू और लुकुझआा भी अब समभने लगे हैं कि यह नेता उनके अपने 
हितू नहीं हैं । 


ब्ब्् 


मदगू सुनता रहा । 

कम्पू को लादता है लकढ़ी, कोयला, चपड़ा 
लुकुआ ने मेंहगू से पूछा, क्यों दो मेंदग्‌ , कुछ 
श्रपनी तो राय दो ? 

आजकल, कहते हैं, ये भी अपने नहीं १? 


निराला की नवीन गतिविधि १०३ 


मँहगू ने कहा, हाँ कम्पू में किरिया के 
गोली जो लगी थी, 
डसका कारण पंडितजी का शागिदं है; 
रामदास को काँग्रेसमेन बतानेवाला, 
जो मिल का मालिक है। 
यहाँ भी वह ज़मींदार, बाज़ू से लगा ही ह्दे। 
कहते हैं, इनके रुपये से ये चलते हैं, 
कभी-कभी लाखों पर हाथ साफ़ करते हैं ।? 
ध्लेलाः में कवि ने उद्‌ कविता के छन्‍्दों का प्रयोग किया है। इस 
, संग्रह में एक बार फिर कवि का छायाबादी संगीत उमड़ा है, किन्तु उसके 
भावों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुका है। जिस गति से इन पिछले तीन- 
चार वर्षों में निराला ने लिखा है, वह द्विन्दी साहित्यकारों की आँखें खोल 
देता है। यह भी शिकायत हुई है कि निराला की रचनाएँ असम हैं, उनमें 
कुछ ही श्रच्छी हैं | इसी प्रकार के कृतज्ञता-विद्दीन श्रालोच्कों ने छायावादी 
निराला की निन्‍्दा की थी । बेला? की सभी कविताएँ काव्य-कसोटी पर 
खरी नहीं उतृरती, किन्तु “बेला? में कवि के अनेक प्रशंसनीय प्रयोग दें । 
उदाहरण के लिये यद्द गीत पढ़िये : 
“रूप की धारा के उस पार 
कभो चैँसने भी दोगे मुझे ? 
विश्व की श्यामल स्नेह सवार 
हँसी हँसने भी दोगे मुके ? 
बैर यह ! बाधाओं से अन्घ ! 
प्रगति में दुर्गंति का प्रतिबन्ध ! 
मधुर डर से उर जैसे गन्घ 
कभी बसने भी दोगे मुझे ??” 
ध्वेला? की कविताओं से श्रतुमान द्ोता है कि शायद मविंप्य में निराला 
जी छायावाद के संगीत और कुकुरम॒त्ता के यथार्थवाद का समन्वय करें और 
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इस प्रकार एक बार फिर हिन्दी काव्य को नत्रीन गति ओर दिशा दें । इसके 
चिह्न 'ेला! में स्पष्ट हैं। इस संग्रह के अनेक गीतों मैं मधुर संगीत के 
साथ-साथ जीवन की अ्रकथ व्यथा भरी है : 

“प्रति जन को करो सफल । 

जीर्ण हुए जो यौवन, 

जीवन से भरो सकल । 

रँगे गगन, अन्तराल, 

मनुजोचित उठे भाल, 

छल का छुट जाय जाल 

देश मनाये मंगल ।”” 

“्रेला? में अनेक तरह के प्रयोग हैं। एक राष्ट्रीय कजली है : 
“काले-काले बादल छाये; न भ्राये वीर जवाहरलाल । 
केसे-कसे नाग मेंढलाये, न श्राये वीर जवाहरलाल । 

थ्रेला? में यथार्थवादी कविताएँ हैं, ग़ज़लें हैं, समर के गीत हैं । 

इनको पढ़कर यद्द स्पष्ट द्ोता है कि निराला एक प्रयोगवादी कवि हैं. श्रौर 
रहेंगे । जब तक उनका पाठक उनकी एक काव्य-शैली ग्रहण कर पाता है 
बह दो-तीन नयी शैलियाँ गढ़कर उसको चक्कित कर देते हैं | ऐसा कवि श्रपने 
जीवन-दर्शन में कभी रूढ़िवादी नहीं हो सकता । इन नवीनतम प्रयोगों के 
बीच से भी कब्रि की क्रान्तिकारी वाणी आज सवेग उठ रही है : 

““विजयी तुम्हारे दिशा-मुक्ति से प्राण । 

मौन में सुघरतर फूटे अमर मान । 

साप से तरुण आकाश घहद्दरा गया, 

घनों में घुमढ़कर भरा फिर स्वर नया ।” 


चेमचन्द की परम्परा 


पाचन हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक अ्रसाधारुण बटना थे । 
जब हिन्दी उपन्यास श्रपने शैशब काल में ही था, प्रेमचन्द ने लिखना शुरू 
किया, और उसे अत्यन्त प्रौद़ अवस्था में छोड़ा । प्रेमचन्द में असाधारण 
प्रतिभा अवश्य थी, किन्तु अपने खुग की अग्रगामी शक्तियों से सम्बन्ध 
स्थापित करके द्वी प्रेमचन्द अपनी प्रतिभा को पराकाष्ठा तक पहुँचा सके । 
आज हम देख सकते हैं. कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाका र किस तरह प्रतिगामी 
विचारधाराओं से नाता जोड़कर अपनी प्रेरणा के खोत खुला रहे हैं ॥ 

( ज्रेमचन्द हमारे सभी सामाजिक आन्टोलनों में आगे थे | उन्होंने 
साम्राज्य-विरोधी संधर्षों मैं आगे बढ़कर भाग लिया; वे श्रमजीवी और किसान- 
बर्ग के बड़े प्रबल समर्थक थे आर इस शोषण -व्यवस्या का अन्त करना 
चाहते थे । श्राज जब बड़े पूँ जीपतियों और सामन्तों को जनता के शोषण 
की स्वाधीनता मिली है, और भारत का असंख्य जन-समद्राव अपनी मुक्ति 
के लिए. छुटपटा रहा है, हम यद्द अच्छी तरह समझ सकते दे कि भारत के 
सामाजिक और श्रार्थिक ढाँचे में आमूल परिवर्तेन आवश्यक है । 

५ प्रेमचन्द मारतीय जनता के अत्यन्त निकट थे। वे निम्न-मध्य वर्ग के 
आणी ये और निरन्तर उन्होंने यद्ध प्रयत्न किया कि नीचे के वर्गों से वे 
अपना सम्बन्ध दृढ़ करें | ऊँचे तत्रक़ों की तरफ़ जाने का मोद प्रेमचन्द के 
हुदय में बिलकुल न था। भारतीय जनता का श्रन्तरंग परिचय दी प्रेमचन्द 
की सजन-शक्ति का वास्तविक रदस्य है । जब अन्य लेखक स्वयं अपने तक 
डी अपना परिचय सीमाबद्ध करते हैं, अ्रथवा मनुष्य को तज्क अज्ञात को 
अपनाते हैं, वो वे श्रपनी स.जन-शक्ति का स्वेच्छा से दी संद्वार करते हैं . 
ऊमचन्द ने इस दिशा में इमारे लिए एक श्रतुकरणीय उदाइरूय पेश 
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किया | प्रेमचन्द ने भारतीय जन-समाज का विस्तृत बर्एंन किया है, परन्तु 
विशेष रूप से वे ग्राम-समाज का चित्र खींचने में पढ़ थे। भारत के गाँव 
हमारी नब्ब्रे फ़ीसदी वास्‍्त्तविकता हैं । इस अपरिवर्ततशील ६० प्रतिशत 
मारत के भूमि-सम्बन्धों में क्रान्ति आज की मुख्य राजनीतिक और आर्थिक 
समध्या है । इसी ग्रामीण भारत को प्रेमचन्द ने अ्रपनी सर्वस्व श्रेरणा और 
ख्ब्‌ न-शक्ति श्र्पित की । 2 
जो श्रनन्य उद्दाम जीवन प्रेमचन्द की रचनाश्रों में हिलोर मार रहा है,, 
वह भारतीय किसान से इसी घनिष्ठ सम्बन्ध का फल है। जबकि हिन्दी के 
अन्य उपन्यासकार कठिनाई से एक चरित्र की सृष्टि कर पाते हैं, प्रेमचन्द 
जीवन-भार से श्राकुल असंख्य पात्रों की सृष्टि करते चले जाते थे। मानो 
उनकी कथाओं में जीवन का यह बेग, उसकी शक्ति समाए न समाती हो, 
आर निरन्तर छुलक जाती हो | 
* इसीलिए आज के कलाकार, जो अपनी कला को ऋढुत सँवारकर बनाते 
और सबाते हैं, प्रेमचन्द की बहती नदी के समान वेगशाली इस कला को' 
नहीं समझ पाते, और बड़ी कृपा करके उनके सम्बन्ध में दो-चार शब्द कमी- 
कमी कह देते हैं । ऐसे भी अहंकारी व्यक्ति हैं, जो प्रेमचन्द से श्रपने को 
बड़ा समभते हैं. और अखबारों में यह सब लिखने में भी नहीं सकुचाते | 
ज्लकिन मेंढक चाहे जितना फूलकर बड़ा द्ोना चाहे, रहता मेंढक ही है । ? 
जैसा दिलोर मारता जीवन हम प्रेमचन्द की रचनाओं में पाते हैं, वैसा 
ही कुछ अँग्रेज़ी उपन्यासकार डिक्रिन्स की रचनाओं में मी था। इसीलिए 
यद्यपि श्राज के अनेक उपन्यासकारों में डिकिन्स की श्रपेज्ञा शिल्प कहीं 
अधिक है, वे अपने को डिकिन्स से महान्‌ समझने और कहने की महत्वा- 
कांज्ञा नहीं करते। उनके साहित्य का लम्बा इतिद्ास उन्हें अधिक सन्‍यची 
दृष्टि देता है, और वे समभते हैं कि शिल्प से श्राप अ्रपनी रचना केवल 
निखार सकते हैं, शिल्प जीवन-श्रनुभव की गहराई का स्थान नहीं ले सकता ॥ 
+-प्रेमचन्द की कला जीवन की पर्याय है। उनके उपन्यास मानो साहित्य 
की सृष्टि न होकर जीवन की सृष्टि हैं। उनके टपन्यासों में उष्ण, माँस-रक्त 
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का जीवन है, और इसीलिए उनकी रचनाएँ पाठक के हृदय को मथ डालती 
हैं, उसे भारत के वेदना-भरे जीवन के सम्पर्क में लाकर विचलित करती हैं, 
उसकी संबेटना के द्वार हिला देती हैं | ( 

भारतीय सामाजिक और आर्थिक जीवन के किन पहलुओं पर प्रेमचचन्ट 
ने प्रकाश डाला है, क्षण-भर इस पर हम विचार करें । आज भी वह सामा- 
जिक और आर्थिक ढाँचा, जिस पर प्रेमचन्ट आ्राजीवन निर्मम प्रह्यार करते 
रहे, यथास्थान क्रायम है। और यद्यपि बाइरी दिखावा कुछे बदला है, तल 
में समी कुछ अपरिवर्तित है । 

प्रेमचन्द के सादित्य का मुख्य ग्रुण उसका साप्राज्य-विरोधी तत्व ह्े। 
प्रेमचन्द उन कलाकारों में न थे, जो आकाश के स्वप्न देखते रहे, यद्यपि 
उनके पैरों के तले से प्रथ्वी खिसक रही हो । साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ: 
प्रेमचन्द ने सट़ैव ही विद्रोह का कणडा बुलन्द रकखा, अपने जीवन और 
साहित्य दोनों में दी । सन्‌ ?३० के श्रान्दोलन से प्रभावित दोकर उन्होंने 
जो कह्दानियाँ लिखीं, वह 'समर-यात्राः के नाम से अलग संग्रदीत हैं । इसके 
अतिरिक्त उनके उपन्यासों और कद्दानियों मैं निरन्तर साम्राज्य-विरोधी भावना 
प्रतिध्वनित है । 

साम्राज्यादी शोषण श्रान श्रपना रूप बदल रहा है। सीधे राजनीतिक 
शासन के स्थान पर वह परोक्ञष प्रभाव स्थापित करता है । हिन्दुस्तान के बढ़े- 
बढ़े पूँजीपतियों के साथ साम्राज्यवाद साभे में कारचार चलाता है, ताकि 
अग्रेज़्ी मोटरें, केमिकल्स आदि हिन्दुस्तानी मुददर लग कर यहाँ के बाज्ञारों 
में बिक सकें | यही कॉमनवेल्थ में रहने का रहस्य है। ब्रिटिश पूँ जी भारत 
में सुरक्षित है और उसके राष्ट्रीकरण का कोई प्रश्न नहीं उब्ता। एशिया में 
जो विद्रोह की भीषण श्रग्न घघक रद्दी थी, उसे ब्रिटिश साम्राज्य बादियों ने 
इस तरह टब्ाने का प्रयत्न किया । यदि वे स्वयं शासकों के रूप में जनता के 
सामने रहते, तो उनके त्राण की कोई श्राशा न थी। हिन्द-एशिया और 
हिन्द-चीन का इघर का इतिद्दास मी वह्द स्पष्ट करता ह्टै। 

न केवल इंगलैश्ड और मारत के बीच साम्राज्यवादी सम्बन्धों में कोई 


१०८ आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


चुनियादी परिवर्तन हुश्रा है, किन्तु भारत मैं भूमि के सम्बन्धों की जो विशेष 
समस्या है, वह भी ज्यों-की-त्यों क्रायम है। एशिया के देशों में भूमि के जो 
-सामन्ती सम्बन्ध सदियों से चले आ रहे हैं, उनमें क्रान्तिकारी परित्र्तन श्रत्र 
रुक नहीं सकता । जब्र तक किसान भूमि पर कब्ज्ञा नहीं करता, तत्र तक 
अकाल, त्रेख़ारी ओर मद्दामारी का यहाँ बोलबाला रहेगा । आज का शासक- 
वर्ग इन जरा-जीर्ण सामन्‍्ती सम्बन्धों को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना चाहता है । 
रजवाड़ों में बड़े-बड़े सामन्तों को नया जीवन मिल गया है; और छोटे-बड़े 
ज्ञमींदारों को दस साल का मुआवज्ञा देकर जिलाने का व्यर्थ प्रयत्न किया जा 
रहा है । 
प्रेमचन्द ने श्रपनी लौह-लेखनी से इसी सामन्ती व्यवस्था पर निरन्तर 
'कठोर प्रह्दार किया। भारतीय किसान के क्रूर, निर्मम शोषण के उन्होंने 
असंख्य करुण चित्र खींचे । किसी प्रकार ज़मींदार, कारिन्दे, साहूकार, बनिए 
और पंडित जेंक की तरह भारतीय किसान, होरी, का खून चूसकर मोटे 
हो रहे हैं, इसका मर्मस्पर्शी वर्णन हम प्रेमचन्द के साहित्य में पाते हैं । 
श्राज यह संघर्ष और तीखा हो गया है। देश के अ्रनेक हिस्सों में 
'किसान भूमि पर कब्ज़ा कर रहा है, और क्र शासक-वर्ग बर्बर साधनों से 
इस क्रान्ति को कुचलना चाहता है। प्रेमचन्द्र की विरासत भारतीय लेखकों 
से इन संब्रषों के चित्रण की माँग करतो है । श्राज प्रेमचन्द की परम्परा को 
वही लेखक आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस कठोर वर्ग-सं्र्ष में शोबरित-वर्ग के 
साथ हैं, और आध्यात्म, कना आदि की दुद्वाई देकर उसे श्रम मैं डालने की 
-कोशिश नहीं करते । 
प्रेमचन्द गांघीवादी सिद्धान्तों को लेकर साहित्य में उतरे थे, किन्तु श्रपने 
जीवन के उत्तर काल में वह श्रच्छी तरह से समझ गए थे कि भारतीय जनता 
को क्रान्ति का मार्ग अपनाना है, और शोषक वर्ग से कोई भी समभौता 
असम्भव है । 'सेबा-सदन! ओर “प्रेमाश्रम” की 'गोदान! और “क्रफ़न” से 
स्मुलना करके हम मज्ञी भाँति यह देख सकते हैं । 
प्रेमचन्द का साहित्य हमें साम्प्ररायिक सम्बन्धों के प्रश्न पर अ्रनन्य 
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प्रेरणा देता है। प्रेमचन्ड श्रच्छी तरद् जानते थे कि साम्राज्यवाद जनता की 
एकता में दरार डाल कर द्वी अपनी स्वार्थ-सेद्धि कर सकता है । प्रतिक्रिया- 
वाद की यह पुरानी चाल है । सन्‌ ?२० के आन्दोलन के बाद से ही 
साम्राज्यवादियों ने हिन्दू-मुघ्लिम ढंगे हमारे देश में मड़काने शुरू किये थे। 
बंटवारे के बाद इन दंगों ने भीषण रूप घारण किया, और साम्प्रदायिकता आज 
काँग्रेस पर भी हावी है । दोनों राज्यों में चैर की आग भड़काकर साम्राज्य- 
वाद अपना प्रभुस्न दृद्डुतर कर सकता है । काश्मीर की समस्या यद्द ओर भी 
स्पष्ट कर देती है । डिक्स्तन का प्रस्‍्ताव था कि काश्मीर पर सीधा यू० एन० 
ओए०, श्रर्थात्‌ ऐग्लो-अ्रमरीकी सेनाओं का शासन स्थापित किया जाय | 

साम्प्रदायिकता थ्राज भारत में प्रतिगामी शक्तियों का अमोब्र श्रस्त्र 
है। इसके विरुद्ध जनता की दृढ़ एकता द्वी एक जवात्र दो सकता है । 
जनता की एकता प्रगतिशील साद्दित्य का मूल मंत्र होना चाहिए । प्रेम- 
चन्द ने अपने साहित्य में साम्प्रदायिकता को कभी प्रश्नय नहीं दिया । जब 
राष्ट्रीय और जनवादी भावना क्वीण होती दे, तभी साम्प्रदायिक भावना किसी 
लेखक पर हावी हो सकतो है। »' 

प्रेफुचन्द को परम्परा से हम प्रगतिशील लेखक यही सीखते हैं. कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक मनोदृत्ति को साहित्य में न जमने दें, क्योंकि मूलतः बह 
प्रतिक्रियावादी, फ़ासिस्टी मनोइत्ति है। जितनी ही इस मनोदृत्ति की जड़ 
मज्नबूत द्योती है, उतनी द्वी जनता सिद्धान्त रूप से निरध्तर होती है, और 
जमीदारों और पूँजीपतियों का शिकार बनती ह्दे। 

साम्प्रदायिकता का भयावह रूप माक्षा के रूप में भी प्रकट द्वोता है ।* 
हम संस्कृत-बोमिल भाषा पसन्द करते हैं, जो जनता के लिए श्रप्नाह्म हे । 
हम अन्य भाषाश्ों के विकास में भी च्राधक बनते हैं, आर उन्हें तरावरी का 
स्थान देना तो दूर रह्दा, “सभी प्रान्तों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम हो??, 
“राजमाषा का पद ले? , यह माँग उठने लगती है। साम्प्रदायिकता के इस” 
रूप से अपनी रक्षा करने में दम अत्यन्त श्रसमर्थ रद्दते हैं, क्योंकि इस प्रश्न: 
को हमने स्पष्ट रूप से कमी सममले का प्रयक्ष दी नहीं किया । 
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है प्रेमचन्दर की भाषा हमारे लिए. एक अमूल्य उदाहरण पेश करती हे । 
अमचन्द्र की भाषा जनता और जीवन के निकट है, और यही उसकी शक्ति 
का रहस्य है। प्रेमचन्दर जनता के लेखक थे और उसके समीप रहते थे । 
हिन्दी का और कोई आधुनिक लेखक जनता के इतना निकट न था। जो 
लेखक जितना ही जनता से दूर है, उसकी भाषा भी उतनी ही क्लिष्ट और 
संस्कृत से आक्रान्त है। जो भाषा जनता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है, वह 
विकसित होती है और बढ़ती दे | जो जितनी दूर इटती हे, उतनी ही हास 
के निकट पहुँचती है--भाषा-शास्त्र हमें यही सिखाता है। ) 

"७ प्रेमचन्द की भाषा बनता की अखण्ड एकता की प्रतीक है | वह्द अपनी 
.शब्दाबली नीवन से लेते हैं, कोष से नहीं । उनकी प्रेरणा का ख्लोत भारत 
का शोषित-वर्ग है, सामन्ती-बर्ग और उसके पंडे नहीं । 

[ प्रेमचन्द की परम्परा आन भी हमारे लिए बढ़त माने रखती है, क्योंकि 
जिस संध्रषं के साथ वह अपने सम्पूर्ण जीवन-पर्यन्त चले थे, उसका श्रभी 
अन्त नहीं हुआ है। साप्लाज्यवाद और सामन्तवाद को हमारे देश में नया 
जीवन मिल गया है| इनके आर्थिक शोषण. से मुक्ति पाना श्रत्यन्त आवश्यक 
हो गया है | इस संघर्ष में प्रेमचन्द की परम्परा हमारे लिए एक विरादू, दीप- 
स्‍्तम्म की भाँति है; क्रान्ति के पथ पर श्रागे बढ़ती जनता का पथ प्रकाश की 
यह किरण निरन्तर आलोकित करती रहेंगी । इसी परम्परा को श्रागे बढ़ाने 
का मार नई पीढ़ी के लेशर्कों के कन्‍्धों पर है । जब प्रेमचन्द की परम्परा का 
अनुसरण करते हुए. हम जनता के निकट पहुँच सकेंगे, तभी हमारे साहित्य 
आम बल आयेगा, और तभी इम अपने सामाजिक दायित्व को भी निभा सकेंगे । 


रखाचत्र 
>रेखाचित्र हिन्दी साहित्य में एक नया कला-रूप है, जिसे लोकप्रिय 
जनाने का श्रेय एक दृद तक इन पंक्तियों के लेखक को भी मिल सकता हैं । 
आधुनिक जीवन की नवीन प्रेरणाओं आर निजी श्रनुभूति को व्यक्त करने के 
लिए, साहित्यकार नए-नए. माध्यम अ्पनाता है। वास्तव में परम्परागत कला- 
रूपों का सहारा लेते हुए. भी प्रत्येक कबि और कलाकार अपने व्यक्तित्व की 
कुछ विशेषता अपने कला-माध्यम को अपंण करता है, जिसके कारण उस 
माध्यम का रूप बदलता दै और विकसित होता है । शेक्सपियर के नाटक 
ओस के नाटकों से सवेथा मिन्‍न हैं, इसी प्रकार द्ोमर का काव्य टी० एस० 
इलियट के काव्य से । नये युगगों में कलाकार की अचचुभूति अपनी श्रभिव्यक्ति 
के(ए साघन और रूप सदा द्वी खोजती है। | 
कविता और नाटक साद्दित्य के प्राथमिक रूप हैं । इनमें भी कविता 
अपेक्षाकृत प्राचीन है । अपनी पुस्तक म्लम आर वास्तविकता (70श॥०० 
200 ८४४५७) में कॉडवेल कह्दते दे. कि आदिम युग में कब्रिता सभी ज्ञान 
का माध्यम थी । लेखन के आविष्कार से पहले पद्मत्रद्ध रचना आसानी से 
कण्ठस्थ हो सकती थी | लेखन कला के श्राविष्कार के वाद ज्ञान और 
विज्ञान अनेक शाख्तान्ं में बैंट गये, और कविता अपने विशिष्ट लक्ष्य की 
ओर चढ़ सकी । श्राघुनिक युग में कबिता गीति-काव्य का रूप घारण करती 
है, और मद्दाकाव्य का उद्देश्य आ्राधुनिक साह्दित्य में उपन्यास के माध्यम से 
पूरा होता है। प्रसिद्ध आलोचक राल्फ् फ्रॉक्स उपन्यास को 'पूँ जीवादी खुग 
का महाकाब्य! कहते हैं। 
७ आज भी कलाकार पुराने कला-हूर्पो से सस्वुष्ट नहीं दो पाता, और 
रनिरन्‍्तर इनमें परिवर्तन श्रौर विकास का प्रयत्न किया करता है। उसका 
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व्यक्तित्व और सतत परिवर्तनशील उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि अपनी अ्भि- 
व्यक्ति के उपयुक्त नये माध्यम और रूप सदा खोजते हैं | टी० एस्० इलियट 
एक प्रकार के काव्य की रचना करते हैं, और मायाकोवस्की दूसरे ढंग के- 
काव्य की । । * 

ऐसी ह्वी परिस्थितियों में रेखाचित्र, रिपोर्ताज, एकांकी, स्केच और 
मुक्त-काव्य आदि का जन्म होता है। रेखाचित्र और स्केच, कट्दानी और 
निमरन्ध के बीच की भूमि पर निर्मित द्वोते हैं | न वे कहानी हैं, न निबन्ध,. 
किन्तु थोड़े से हेर-फेर से वे कद्दानी या निबन्ध की श्रेणी में पहुँच जाते हैं । 
कला के साधनों का कोई चिर-स्थिर रूप नहीं हो सकता; वे सदा ही गति- 
शील और परिव्र्तनशील होते हें । 

अंग्रेज़ी के एक प्रसिद्ध कथाकार गाल्जवर्दी की रचनाओ्रों में हम कहानी 
आर स्केच आ्रादि के अ्रनेक रूप देखते हैं । उनकी ?०प्रपआंध नाम की 
कद्दानी मैं कोई गति अथवा कथानक नहीं के बराचर है, केवल एक प्रौढ़ 
पुष्ट चरित्र की रेखाएँ हैं । और 3$974८७०:०४ नाम की श्रति सुन्दर 
कहानी में कथानक और गति नाममात्र को ही हैं । 

हम कद्द सकते हैं कि कद्दानी की तुलना में स्केच श्रधिक यथार्थ चित्रण 
है, इसमें यथार्थ की भूमि पर कल्पना का भवन कम-से-कम बनता है । 
बहुत श्रघीरता से ही और यथार्थ से द्रवित होकर लेखक ऐसे स््रेच बनाता 
है। वद जलते लात्रा की भाँति अपनी भावनाओं को ज्यॉ-का-त्यों, बिना: 
कल्पना का अधिक सहाग लिये अपने लेखन में डँडेलता है। ऐसे स्केच 
हमें डिकिन्स और बालज्ञाक में भी मिलते हैं । डिकिन्स ने अपना साहित्यिक 
जीवन एसे स्केचों से ही शुरू किया या । उनके 5८८८5 97 छे०5 
में श्रौद्योगिक क्रान्ति के युग के अनेक भीषण, वीभत्स चित्र हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुस्थिति से प्रभावित होकर लेखक 
यथार्थ-चित्रण स्केचों और रेणवाजित्रों में करता है | भारी सामाजिक डथल- 
पुथल के काल में द्वी लेखक ऐसे माध्यम को अपनाता है। वह अपनी बात 
सीधे श्रौर तेजी से कदना चाहता है। वह अ्रपने अचुमव पर कोई मुलम्मा 
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चढ़ाने में असमर्थ होता हैं। तीर के समान बह अपने लक्ष्य को बेबना 
चाहता है। क्रान्तिकारी युगों में ही ऐसे साहित्य की रचना सम्भव ह्ढे। 
उसके हृटय की गति तीत्र हो जाती हैं, श्रोर वह अपने भात्री का शट दो के 
साँचों में दालने के लिए. अघोर द्वो उठता है। उजन-शक्ति ज्वर क समान 
उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को जकड़ लेती है, और इसे उतार फेंकने के लिए 
बह उताबला हो जाता है । 

5 एक प्रकार से सभी खुजन का यद्द रहृसस्‍्व हें किन्तु हम देखते हैं कि 
आधुनिक साहित्य के अनेक नए रूप इन्हीं क्रान्तिकारा हलचली क बात 
प्रकट हुए हैं । स्केच, डायरी के पन्‍ने, पत्र, रिपोर्ताज आदि के जन्म का 
यही इतिहास हम पायेंगे । स्केच ओर रेख्वाचित्र यथाथे के अनुमत्र का कम- 
से-कम श्र गार करते हैं । इसी तरद्द रिपोर्ताज तीत्र मात्रना में रंगा साढ़े 
त्विक रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं | संबंध को खन्दरका में निमित 
यह कला-रूप हैं। इन्हें वइसंबर्थ की काव्य-मावनाओं के समान शास्त के 
कणों में लिपिवद्ध करने के लिए छोड देने का अवसर नहाँ। अभा द्वाल में 
कोरिया के युद्ध में जब अमरीका के पहले सनिक, प्राइवेट सेडरिक की मृत्यु हुई 
थी, उदू' के श्रेष्ठ कलाकार, ऋष्णचन्द्र ने अंगारों के समान जलते शब्दों 
में उसकी स्मृति में एक पत्र लिखा था जिसे भारत आर विदेशों के अनेक 
पत्रों ने डद्घृत किया । अपनी आग्नेय भावनाओं है कार ही कृष्ण - 
चन्द्र तत्काल घटनाओं के आधार पर इतने उत्कृष्ट साहित्य की रखना कर 
सकते ईं 

मैंने लगभग सन्‌ १६३६ से दी स्केच और रेखाचित्र नियाित रूप से 
लिखे हैं । यद्द युग भारतीय इतिहास मे क्रान्तिकारों इलचलो का युग है । 
ले-पहल द्धात्रावध्था में मैंने अंग्रेडी में ऊछ स्केच लिखे थे, जिनमे से कुछ 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेगज्ीन में छपे भी थे । इसके पूर्व मैंने कुछ कह्ा- 
निया लिखीं थीं, जो “हिन्दी मनोरञ्ञन! में कौशिक जी को अपा से सन्‌ 
१६२६-२७ में छुपी थीं इन दिनों मैं काशी विश्वविद्यालय में इन्टरमीडियेट 
में पढ़ता या। बी० ए.० में पहुँचकर मुझे अचुभव इुत्रा कि क॒द्दानी मेरी 
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भावनाओं की श्रमिव्यक्ति का उपयुक्त साधन नहीं | मैंने कुछ गद्य-गीत लिखे 
श्रौर “उस पार? नाम का स्केच भी, जो “माधुरी? में छुपा था । अँग्रेज़ी के प्रभाव 
से मैंने अपनी भावनाओं को स्व॒र-बद्ध करने के लिए गद्य-काव्य और कहानी 
के बीच की भूमि खोजी। ऐसे उठाइरग गाल्जवर्दी के 7790 ० प्रध्णवर्ण- 
॥७. आदि अनेक हैं । किन्तु सचेत रूप से मैंने किसी लेखक का अ्जु- 
करण नहीं किया । इस विषय में कृ् मौलिकता का श्रेय मुझे मिल सकता 
है। अपने लिए उपयुक्त साहित्यिक माध्यम अनेक प्रयोग करने के बाद ही 
मैं लोज सका, और कुछ स्केच लिख चुकने के बाद उनके लिए "रेखाचित्र! 
शब्द मेरे मत्तिष्क में बार-बार प्रतिध्यचनित होने लगा था। मैं शब्दों की 
रेखाओं से अपने अनुभव के चित्र उतारने का प्रयास कर रहा था, और निर- 
न्‍्तर सोचता था कि मैं इन रेखाओं को तूलिका या पेंसिल से लाँच सकता, 
तो कितना अच्छा होता | 

ब्री० ए० में लिखा मेरा स्केच “उस पार! गद्य काव्य या कहानी की 
कोटि में अधिक था | एम० ए० में पढ़ने के समय मैं दिल्‍ली गया था । 
बहाँ कश्मीरी वरवाज़े के दृश्य से प्रेरित द्ोकर मैंने अंग्रेज़ी में 'तृ०8०- 
॥890 शीष॑क रेस्वाचित्र बनाया था । इसी श्नुभव के आधघःर पर आगे 
चलकर मैंने अन्य प्रयोग किये | कश्मीरी टरवाज्ञा और उसके पास से दूर तक 
फेलती पुरानी शहर दीवार, ब्रिजली के खम्मे के नीचे खड़ा पुलिसमैन, शाम 
के समय तेज्ञ, तरसाती नदी के समान बहता दिल्ली क ट्रेफ़िक, ठणडी हवा 
के भोंके, विजली की बत्तियों की दिवाली के समान चकार्चोध, मोटरों की तेज्ञ 
रोशनी, जो क्रिसी भयानक बन-पशु के नेत्रों के समान जगमगाती दई चली 
जाती थी, उसके श्रालोक में पुलिसमैंन की 'सिलह्ुट” के समान काली छाया। 
यही सब देखकर मैं पुलिसमैन के एक-रस ग़रीब्ी-भरे जीवन की कल्पना 
करता था, और सोचता था कि इस वैमव ओर ऐश्व्र्य का परिचालक होते 
हुए भी यह इस भोग-विलास से कितना श्रलग हे ! इन्हीं भावों को व्यक्त 
करने के लिए मैंने शब्दों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ खींची थीं। बड़े परिश्रम से मैंने 
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यह स्केच बनाया था, और उसे शैली की दृष्टि से परिमार्जित करने का प्रयत्न 
किया था |. 

एम० ए० के बाद मैंने अंग्रेजी में लिख्वने का मोह त्याग दिया । हिन्दी 
पत्रिकाओं से निराश . होकर हिन्दी में भी लिखना छोड़ दिया था । सन्‌ 
१६३६ के शरद मेंने हंस! में न्यिम्ति रूप मे आलोचनाव्मक निनन्ध 
लिखने शुरू किए | बाद में इलादाशद से 'रूपाभा निकलने पर मैंने 
अनेक रेखाचित्र उसके त्तिए. लिखे । 

तत्र से आज तक इस माध्यम में मैंने अनेक प्रयोग किये हैं, जिनका 
डतिद्दास कम-से-कम मेरे लिए. मनोरंजक है । 

सचसे पहले देइली ओर आगरे के पुराने उण्डहरों के मेंने रेबवालित्र 
अनाए । “रूपाभ? में 'देहली दरवाजा? शीर्षक मेरा स्केच सचसे पहले प्रका- 
शित हुश्ना था। आगरे में मैंने दस वर्ष शिक्षक की द्वेसियत से त्िताए । 
यह नगर ऐतिद्दासिक स्मृतियों से भरा ढे । श्रागरा क्रोर्ट स्टेशन से उतरते दी 
आप मानों मुग़लों के भारत में पहुँच जाते हैं । जमुना-पार से द्वी श्राप दूर 
लितिज पर ताजबीबी का रौज्ा किसी पुराने मटमेले समात्रि-णद्ध की भाँति 
देखते हैं, फिर लाल किला, जामा मस्जिद, किनारी त्राजार की तंग सड़कें, 
चारों ओर जिखरे खण्डहर, फिर सफ़्दर जंग, सिकन्दरा आर फ्रतद्वपुर सीकरी । 
आ्राप ऐतिहासिक वायु-मण्डल में साँस लेते हैं; ओर निरन्तर श्रपकी 
कल्पना युगों की सीमाएँ पार करके अतीत मै बिचरने लगती है | पेंडविन 
आरनल्ड ने भी लिखा है कि संसार में कोई भी स्टेशन ख्रापको इतने चित्र- 
विचित्रित जगत्‌ में नहीं उतारता, जितना कि आगरा फ़ोर्ट स्टेशन । 

मैं नित्य प्रति घर से कॉलिज, और कॉलिज से घर आता इश्रा देददली 
टरवाज्े के पास से निइलता था, और मेरी कल्पना के रुद्ध द्वार श्रनायास द्वी 
इल जाते थे। में ग्राज की विपत्नता और दयनीयता से मु डकर मुगलों के सम्रद्ध, 
शालीन युग के स्वप्न देखने लगता था | इन खदरों में मैं गुरुदेव के च्छुघित 
पाषाण? देखता, जिनकी अठृप्त वासना अभी भी उनके च॒र्टिक मैंडराती दे । 
मैं श्राज की दासता और परवशता से भागकर सामन्‍्ती भारत के स्वप्न देखता 
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था, और उस सामाजिक व्यवस्था की दारुण असमानताओं को भूल जाता था ।* 

इस दिशा में मेरा सचसे महत्वाकांक्षी प्रयास 'शेरशाह की सड़क! था,. 
जिसमें मैंने मारतीय इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कोशिश की। 
मैंने एक बार रवि ठाकुर की ईरान-यात्रा पर एक- नित्रन्च (०व८ा० 
ए्संटण? में पढ़ा था | इसमें गुरुदेव मुटपुटे में ग्राण्ड ट्रन्क रोड से हवाई अड्डे 
की ओर जा रहे थे, और सोते पेड़-पक्षियों ने उनके छद्य में ऐतिहासिक 
स्म्रतियाँ हरी कर दी थीं। अनेक वर्ष बाद इस निम्नन्ध की घुँघली याद को 
मैंने अपने स्केच के लिए पहला क़दम बनाया । 

बाद में अधिक वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त कर मैंने औद्योगिक क्रान्ति के 
विराट रोमान्स को समझा, और “राजा की मंडी?, लेटर-बॉक्स के प्रति, 
ध्वेट्रोल पम्प” आदि स्केच लिखे, जिनमें मैंने रात में जगमगाते रेलवे स्टेशनों 
का सौन्दर्य और यातायात के अ्रन्य साधनों का रोमान्स लेखबद्ध करने की 
कोशिश की । 

मेरी समाजवादी बुद्धि मी इस काल में व्रिकसित हो रही थी, और इन 
सभी नई-पुरानी समाज-व्यत्रस्थाओं में मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की 
वास्तविकता का रहस्य मैं समझ रद्दा था | इसीलिए दूसरे काल के रेखाचित्रों 
के समान किसी वस्तु-ध्थिति, इमारत के दृश्य अथवा श्रनुभत्र से प्रेरित होकर 
मैं पीछे की ओर न मुड़कर भविष्य की ओर देखता था, और कल्पना' 
करता था कि शोषण की ये 2 खलाएँ द्ूटने ह्वी वाली हैं । 

मेरे पहले संग्रह 'रेखाचित्र' की देइली रेडियो पर आलोचना करते हुए 
“अज्ञेयः जी ने कहा था कि मैंने मानवता का चित्रण न करके खंडहरों का 
चित्रण किया था । यह सच था, लेकिन मानवता से प्रेरणा पाकर ही मैंने 
अपने विचार औ्रौर भाव ऐतिहासिक मग्नावशेषों पर आरोपित किये थे । 

बाद में मैंने “अल्मोड़े का ज्राज़ार' आदि स्केच लिखे, जिनमें साम्राज्य- 
वादी शोषण के प्रति विद्रोह मेरी प्रेरणा का मुख्य आ्राघार था । मैंने व्यक्तियों 
के चित्र खींचने के भी अनेक प्रयास किये, किन्तु इन चित्रों को भावना के 


; 


गइरे रंगों में रँगने में मैं असमर्थ ही रहा । यदि मैं निरन्तर अपने सम्पर्क | 
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में आते हुए व्यक्तियों के जीवन पर कल्पना के भवन खड़े कर सकता, तों 
निस्सन्देद मैं कहानी के प्रयोजों में अधिक सफल हो सकता । 

- मेरे कुछ स्केचों में प्रकृति के चित्रण का भी प्रयास हैं । पिछले कई 
वर्षों से मुझे गर्मी में पहाड़ जाने के लिए विवश होना पड़ा हैं। इस अनुभव 
को भी मैंने शब्द-चित्रों में बाँधने का प्रबात किया है । “रानीखेत की रात!, 
5चीड़ का बन?, 'खाली?, “नैन त्याड़ी देवाल! ख्रादि इस प्रकार के प्रयास 
हैं। इन चित्रों में मैंने प्रकृति को मनुष्य के संघर्ष से अलग करके नहीं 
देगा, वरन्‌ उसी एष्ठभूमि में देखा है । अपने-अपने विचार-द्शन ओर 
दृष्टिकोण के अनुसार मिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रकृति के सौन्दव को देखते हैं और 
उससे प्रेरणा पाते हैं । ह॒ 

मानवता को रेखाचित्रों में व्यक्त करने का मेरा सबसे सफल प्रयातत 
4पुरानी स्मृतियाँ? शीर्षक-माला है। इन स्केचों में मैंने उन व्यक्तियों के 
चित्र बनाये हैं, जिनके बीच मेरा शैशव तब्रीता था। मैंने लगभग बीस वर्ष से 
चह दृश्य और व्यक्ति नहीं देखे हैं, परन्तु उनकी रुठ्ृति श्रब भी बहुत तीत्र 
अनुभूति मेरे मन में पैंदा करती है, और बार-बार मैं उन स्मृतियों को नए 
साहित्यिक रूपों में व्यक्त करना चाइता हूँ । “विशालः शीर्षक एक अंश मैंने 
इघर लिखा भी था, जिसे कथा के एक डुकड़े के रूप में भी देखा जा 
सकता है । 

इस दिशा में मैंने और भी प्रयोग किये दैँ, जैसे डायरी के पृष्ठ आदि | 
इन प्रयोगों का महत्व लेखक के अपने लिए जो कुछ भी दो, शायद उसके 
चाठकों के लिए कुछ भी न दो । 

*+वैशेष महत्व की बात यद्द है कि लेखक को वही माध्यम अपनाना 
चादिए, जो उसकी अनुभूति को पूर्णता से व्यक्त करे सके । साद्दित्य के रूप 
सदा के लिए. जड़ और स्थिर नहीं दोते, वद्द निरन्तर अभिव्यक्ति की आ्रवश्य- 
कताओं के अनुसार बदलते रहते हैं । अनेक प्रयोग करने के बाद मैं इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बाइरी दृश्य को दृढ़, स्पष्ट, गहरी रेख्वाश्ों में अंकित 
करते हुए, जो मावनाएँ. मेरे मन में उब्ती हैं, उन्हें मुझे स्वतन्त्रता से व्यक्त 
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करना चाहिए. । इसी प्रकार मेरी प्रेरेणां को सफल स्वर और आत्म-सन्तोष 
मिलता है। मैंने कह्दानी से लगाकर स्केच, निंबन्ध, रिपोर्ताज़्ञ और डायरी 
तक माध्यम अ्रपनाए हैं। अपने व्यक्तित्व कों अधिक-से-अधिक मार्मिकता 
से लेखक व्यक्त कर सके, साहित्य के रूपों का यद्दी ध्येय होता है। मैं यह 
भी मानता हूँ कि लेखक सामाजिक प्राणी है, और कला सामाजिक क्रिया 
है । अतएव लेखक को ऐसा माध्यम ह्वी खोजना चाहिए, जो उसके पाठकों 
को अधिक-से-अधिक प्रभावित कर सके; ऐसा नहीं, जिसे वह स्वयं लिखे 
ओर स्वयं द्वी समझे, या स्त्रय॑ भी न समझे । 

-- जैसा कि मैं पहले कद्द चुका हूँ, रेखवाचित्र श्राज के क्रान्तिकारी युग का 
साहित्यिक माध्यम है | जीवन की हलचलों को सीधे स्त्रर देने का यह प्रयात' 
है। इस साहित्य-रूप को और भी अनेक लेखकों ने गद्य आर कविता मैं 
अपनाया है। इनमें सर्वेश्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त, “निराला, त्रेनीपुरी, श्रम तराय,, 
रांगेय राघव आदि के नाम याद आते हैं । कविता में रेलाचित्र एक वर्णुन- 
मात्र रद्द जाता है; पन्‍्तजी ने श्रपनी एक कविता को यह शीर्षक दिया है । 
श्रतिरंजित, गद्दरी भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति इन उदाहरणों में दस नहीं 
पाते | श्री बेनीपुरी, अ्र्रतराय श्रौर रांगेय राघव ने अपनी-अपनी दृष्टि के 
अचूंसार जीवन के तीखे श्रनुभव को शब्दों में सजाया है।! 

लेकिन सब मिलाकर यह नहीं कहा जा सकता क्रि रेखानित्र हिन्दी 
साहित्य का एक श्रधिक प्रचलित रूप है। श्राशा की जाती है कि दिन्दी' 
के नये लेखक इस माध्यम की और अधिक अपनायेंगे, क्योंकि सुगमता से 
अपनी बात वे अपने पाठक तक इस साधन द्वारा पहुँचा सकते हैं। 


है 


+. ब् जप +_ 
सबस्कात आर सत्द 

पु जीवाद ने उत्पादन के साधनों का अभूतपूर्व विकास करझे एक ओर 
तो सम!जबाद और जन संस्कृति की सम्मावना के द्वार खोल दिये हैं, किन्‍त 
दूसरी ओर लाभ पर श्रवलंब्ति खोलली सप्ताज-व्यत्रन्था और मृतप्राय संस्क्रति 
की रद्धा का मी वह प्रयास करता हैं। प्रेस, तार, समाचार-पत्न, रेडियो, 
सिनेमा आदि जन-संस्कृति के साथ्रन जनता की रुचि को विकृृत करने के 
काम में वह लाता हैं, और शासक-बर्ग की व्यवसायी बुद्धि उनसे अधिका- 
घिक लाभ अजित करना चाहती हैं । सिनेमा पर बड़े-बड़े पूँजीपतियों का 
थ्राविपत्य है, इसलिए. वह शिक्षा, उच्चतम कला ओर संस्कृति के 
प्रसार का माध्यम न होकर निम्न कोटि की प्रेम-कथाओं का प्रसारक बन 
गया है | वद् बड़े बड़े कवि, कथाकार और श्रमिनेताओं को खरीदकर उनकी 
कला को पूजीपतियों के लिए धनोपार्जन का साधन बनाता है । प्रेस अत्र 
वास्तविक अर्थ में 'स्वाधीन? नहीं रहा; बड़े-बड़े व्यवसायियों ने समाचार-पत्र 
खरीद लिये दे, और दिन-रात उनके द्वारा मूठ का प्रचार द्ोता है। ये 
लोग जनता की स्वतन्त्र बुद्धि पर दम्ला करने के लिए साप्ताहिक और 
मासिक पत्र भी निकालने लगे हैं, जिनका ध्येय जनता की रुचि को बिक्रत 
करना और उसे पथ-विश्रम में डालना है। इन पत्रों के सम्बादक भपना 
बिचार-स्वातंत्र्य खो वैंटते हैं या जल्दी दी नौकरी से उन्हें हाथ धोने पड़ते 
हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ, जो शिक्षा-विमाग की कृपा पर अपने अस्तित्व 
के लिए, निर्भर रह्दती हैं, छलकर स्वतंत्र बुद्धि से अपने कर्तव्य का निर्वाह 
नहीं कर सकती । रेडियो भी उन्हीं ब्याख्याताओं को अधिकतर प्रश्रव देता 
है, जो शासकों के स्वर-में-स्वर मिलाकर वोलने को तैयार दीं । 
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यह परिस्थिति अवश्य द्वी चिन्ताजनक है। आज कितने कलाकार 
किसी-न-किसी रूप में पूजीपतियों श्रथवा शासकों की क्ृपा-कोर पर निर्भर 
हैं | हम अपने प्रमुख लेखकों के नाम गिनकर देखें, तो हमें आश्चर्य होगा 
कि उनमें से कितने कम वास्तव में “स्वतंत्र? हैं । 

हम देखेंगे कि जोश मलिहाबादी, सागर निज्ञामी, कृष्णचन्द्र, नरेन्द्र 
शर्मा, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, “अश्क', अ्रमृतलाल नागर सिनेमा-संसार 
में जीविका की खोज में जाने के लिए बाधित होते हैं; पन्‍त और 
मह[देवी सहश कलाकार अपने स्वप्नों को सत्य में परिणत करने के लिए 
सरकार अथवा पूजीपतियों से मदद लेने के लिए विवश होते हैं। यह 
परिस्थिति किसी भी कला-प्रेमी के लिए ज्ञोम और चिन्ता का कारण होगी | 
यदि हम कोई पत्र अथवा पुस्तक प्रकाशित करते हैं, तो सोचते हैं कि शिक्षा- 
विभाग इसकी कुछ प्रतियाँ ले ले, तो ब्रेड़ा पार द्वो जाय। फिर उसी 
अन्दाज़ से विषय-सूची में भी काट-छाँट शुरू होती है । 

जो साहित्यकार सीधे पूँ जीवाद की क्रपा पर निर्भर नहीं, वे उसके विष- 
मय मिथ्या-प्रचार के शिकार बनते हैं | पिछले पंजाब-हत्याकाएड मैं जिस 
प्रकार पत्रों ने सच का रास्ता छोड़ा और भ्कूठ का मार्ग अपनाया, उसका 
फल भयानक साम्प्रदायिक्रता का विस्फोट हुआ । जनता तो गुमराह हुई सो 
हुई, किन्तु हमारे बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और कलाकार भी इस कालकूट को न 
पा सके। इसी का यह फल था कि कल तो उन्होंने 'कृपाणः निकालने 
का श्रादेश दिया और सरदार पटेल की स्तुति की और श्राज गांधीजी पर 
शोक-काव्य लिखते हैं । यह कला के न्षेत्र में बढ़ती व्यावसायिकता का भी 
एक प्रमाण है | कितने 'सुमनः और “नागाजु'न” खड़ग-हस्त होकर सामन्ती 
और पूजीवादी शक्तियों और उनकी सन्तान साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक-मन 
से लड़े हैं १ भाषा के क्षेत्र में भी यह सज्जन संस्क्ृत-बोमिकल और कु'ठित हिन्दी 
श्रटि प्रचारित करके जनता के बीच खाई बढ़ाना चाहते हैं, और इसी कारण 
सेठ और महाराजे अ्त्र इतने हिन्दी-प्रेमी बन रहे हैं । जनता की तरफ़ बढ़ो, 
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सेठों और महाराजाओं की तरफ़ नहीं--वद माँग अत्र अनवरत हिन्दी 
सादित्य-सम्मेलन से करनी होगी । 
संस्कृति में संकट कितना गहरा हो रहा है, इसका कुछ अनुमान ह्में 
इससे मिल सकता है कि रदृस्‍्यवाद, प्रयोगवाद आदि कला के छेंत्र में सिर 
उठा रहे हैं, और दमारे अनेक साहित्यिक मद्दारथी पूँजीबाद के दर्शन 
व्यक्तिवाद, मनोविश्तेषण आदि के शिकार हो रहे हैं। अनेक साहित्यक्रार 
जीवन की चुनोती को स्वीकार न करके विचारों के मँँवर में फँस रहे हूँ और 
पूछते हैं--''सत्य क्या है ? कहाँ है ? क्‍या वह सागर-तट पर हैं ऋथवा 
तट से दूर अतल में १? हमारे कवि एक बार फिर छायावाद की अलख 
जगाते हैं। आज फिर सुपरिचित भौतिक जग को आँख की झट करके 
वह जानना चाइते हँ-- वास्तविकता क्या है? जो इमारे चर्म-चत्तु 
देख रहे हैं, बह तो कदापि वास्तविकता नहीं है !? पन्तजी के नये काब्य में 
यह माबना तीव्र रूप में प्रकट हुई दे | श्री अरविंद को आप ईश्वर-रूप में 
स्वीकार करते हैं-- 
स्तर पर स्तर कर पार चेतना के योगेश्वर; 
स्वर्णारुण से नव्योंदित तुम चिदाकाश पर ! 
मानव से इश्वर, ईश्वर से मानव बन करें 
आये लौट घरा पर, ले नव जीवन का वर -+ 
इसी प्रकार नरेन्द्रजी को आज पथ साक नहीं दिखाई पड़ता | गहरी 
अन्तव्यथा आपके गीतों में छलक पड़ती है-- 
थराह्द नहीं मिलती जीवन की ! 
लहरों से ही रही खेलती चंचल मछुली मेरे मन की । 
लौह-काठ की नेया तन की, 
बूके कैसे बात अतल की-- 
परजीवादी समाज-व्यवस्था अपने कलाकारों को जीविका की खोज में 
टर-दर भटकाती है और हाट में प्रतिमा का क्रव-विक्रय कराती है । इस 
अकार मर्म-स्थान पर श्रात्रात करके वह बेदना के बाँव तोड़ देती है।यातो 
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कलाकार को हाथ मारे इस अन्धकार में कुछ नहीं सूक पड़ता, या वह 
अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता करके शासक-वर्ग से कुछ त॒ष्टि पा लेता 
है | तत्र रुदन का स्थान श्रात्म-तोष लेता है । 


(- २. .) 

किन्तु इसी संकट-काल में अनेक कलाकार अपने वर्ग से टूटकर अलग 
मी होते हूँ | संकट की गहराई का एक यद्द भी लक्षण है कि इसी युग में 
जनता भी सत्रसे अधिक सचेत होती हे । शासक-बर्ग की संस्कृति के संकट 
का युग जन-संश्क्रति के जागरण का युग भी होता है | श्राजकल हिन्दी में 
जितनी पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं, पहले कभी नहीं निकलीं | किन्तु 
इनमें कुछ तो साधनों की कमी के कारण ज्ञणजीबी हैं, और बुलछु जनता की 
रुचि विक्रत करके ही जी पाती हैं | बड़ी श्राशंका यह है कि इस श्रभूतपूर्व 
जागरण का प्रत्राह व्याव॒तायिकता की दिशा में न हो जाय | जब 'सरिता 
संगम? और 'देशदूत”ः फल-फूल रहे हैं, “'नया-साहित्य? को प्रकाशन बन्द 
करना पड़ता है, श्रौर अन्य जनवादी पत्र कठिनाई से साँस खींचते हैं। 
साहित्य और कला की भूत्व इन पत्रों को जन्म देती है, किन्तु इस समाज- 
व्यत्रस्था के अन्तगंत ग़रीब जनता इन्हें सह्वारा नहीं दे पाती और पू“जीपतियों 
का शिकार संस्क्रति भी बनती है। “हंस”, 'रक्ताम, “विष्लब!ः आदि फिर 
भी इस में आशा के द्वीप-पुज रहे हैं । 

यद्यपि हमारे कुछ साहित्यिक मदह्दारथी श्राश्रमत्रासी बन रहे हैं श्रौर 
उदासियों का ब्रत ज्षे रहे हैं, जीवन के संत्रर्ध में लगी हुई जनता को भावनाश्रों 
को व्यक्त करने के लिए अनेक नये कवि और कलाकार शआ्रागे बढ़ते हैं | इनमें 
“जनशक्ति? के कवि नागाजुन का काव्य तो मानो सइस्त जिह्माओं से 
परिपूर्ण ज्वालामुखी है । आपने इन्द्रासन द्विला दिया है, और अनेक- 
प्रयत्नों के चाबजूद आपकी वाणी को कोई बाँध नहीं सकता । इसी प्रकार 
पिछले दिनों सुमन? की प्रतिमा दिन-प्रति-दिन प्रौढ़ हुई थी, और “निराला? 
से “युग-सारथि गांधी! तक आपका काव्य उत्तरोत्त चमका था। केदार, 
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शमशेर, शील, रांगेय राघव आदि वेग और शक्ति से लिख रहे दें । राम- 
बिलास शर्मा ने अबिरल प्रवाह से जन-गीत लिख हैं, ओर समरोन्तुत्व सेना 
की प्रथम पंक्ति में रहे हैं । 

एक और बात हिन्दी साहित्यिकों को स्मरण रखनी चाहिए | इस जाग- 
रण की अभिव्यक्ति सीधे जन-कवियों के विकास में देशी जा सकती द | हमारे 
9मजीवी-किसान मोच्च को शक्ति रामकेर, धमराज, प्रकाश आनन्दयुरी 
खेममिंह नागर, साहबसिंद मेंदरा ग्रादि जन कवियों की वाणी में प्रगट हुई 
है | यह जन-संस्कृति की अन्तथारा, जो सदियों तक प्रथ्वी के नीचे प्रवाहित 
हुई थी, आज धरती फोड़कर बाहर निकल रही हैं । आगे चलकर यह 
सरस्वती हमारी संस्कृत की मुख्य घारा से फिर हज्ञा मिलेगी, और भविष्य के 


तुलसी, सूर और कबीर उपजायेगा। 


(३) 

ग्द्मपि संस्कृति के चैत्र मैं शाज प्रति-कांति का तेज दमला दें, दम 
निराशा के लिए कोई स्थान नहीं देखते। इस हमल के खिलाफ़ क्रान्तिकारी 
शक्तियों का तीत्रतर जवाब श्राना चाद्विए, जो नागाडु न सुमन?, प्रभाकर 
मानवे, मगवतशरण उपाध्याय ओर रामविलास सच्श कलाकार दे भी रे 
हैं। किन्तु संस्कृति के लिए यद्द जीवन-मरण का प्रश्न और उत्तरोत्तर 
इमारे बुद्धि-जीवियों के लिए तटस्थ रहना असम्मब॒ दह्वो उठेगा । थाज भी 
पंक्तियाँ एक हृद तक बन चुकी हू श्रोर हमार साद्वित्यकार यद्द निणुय कर 
रहे हैं कि कहाँ उनका स्थान देँ । कुछ संस्कृति की द्ृटती परम्परा के मोह मैं 
अ्रव भी फँसे हैं, किन्त श्रनेक तरुण कलाकार पृ में ग्रालोक की किरण 
पूटती देख रहे हैं । 

शासन-ब्यवध्था ने जनता का शक्ति को कुचलने के लिए भयानक दमन- 
चक्र चलाया है। नागरिक स्वाधीनता लुप्त हवा रही है । पढ़ने लिखने को 
स्वाघीनता खोयी जा रद्दी दे । क्रान्तिकारी कवि नागाजुन कुछ दिन पूर्व लुक- 
छिपकर द्वी श्रपनी कविता लिख और छुपा सकते थे । दिनोंदिन संस्कृति पर 
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यह श्राक्रमण तीत्रतम होता जायगा । इस गलित समाज-व्यवस्था पर आक्र- 
मण करने वाली रचनाओं पर बन्दिश और भी लगेगी | द्विन-प्रतिदिन यह 
भी स्पष्ट द्वोता जा रहा है कि इस विडम्बना का अन्त ओर संस्कृति की रक्षा 
जनवादी व्यवस्था ही कर सकती है, और उसके निर्माण के संघर्ष में सभी 
ईमानदार और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और कलाकारों को लगना होगा | 


मार्क्सवाद और भाषा की समस्या 


( २१) 

भाषा और संस्कृति की समस्या के प्रति समाजवादी और प्रगतिशील 
दृश्कोण क्‍या होता चाहिए, यह सवाल तरढुत महत्वपूर्ण दो गया है। मद्दा- 
पौडित राहुल सांकृत्यायन के अचुसार हिन्दी ही राष्ट्रमाषा हो सकती हैं । उदू' 
का. स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हुए. मी आप मुस्लिम अल्पमत को भार- 
तीयकरण का आदेश देते हैँ । आप का सुभाव हैं कि फ़ारसी और अरबी 
शब्दों को भारतीय माषाश्रों से निकालना चाहिए, और विदेशी साहित्य से 
प्रेरित उपमाओं और कल्पनाओं आदि का भी बद्िष्कार होना चाहिए। 
अपने मत की पुष्टि के लिए. राहुल जी सोवियत संघ का उदाहरण देते हैं 
जहाँ संघ की केन्द्रीय भाषा रूसी सर्वशम्मति से स्वीकृत हुई | ) 

राहुल जी एक आटर्श इल सोचकर उसे ज्वॉ-का-त्यों आज की परि- 
स्थिति पर ञ्रारोपित करते हैं । ज्ञारशाहदी ने भी रूसी भाषा को पूरे साम्राज्य 
पर आरोपित किया था, किन्तु उसका आधार पश्झुतल था । सोवियत में रूसी 
भाषा समस्त सोवियत भाषाओं को स्वतस्त्र विकास का पूर्ण अधि कार देकर 
एकमत से संघ की भाषा स्वीकृत हुई। राहुल जी भारतीय सरकार से उसी 
प्रगतिशील दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं, जो समाजवादी सोवियत का है; 
आर जो समाजवादी व्यवस्था में द्वी भारत अपना सकता है । 

*आ्राज हिन्दी को राष्ट्रमाषा बनाने के लिए यह काफ़ी नहीं दे कि 
विधान-परिषद बहुमत से एक अध्ष्ताव पास करे दे | इस दृष्टिकोण का ऊँछ 
फल राजा जी की सरकार ने मद्रास में देखा था। आज हिन्दी की सेवा यददी 
हो सकती है कि समी भारतीय भाषाओं को स्वतन्त्र विकास का पूर्ण आरवा- 
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सन हम दे सकें | इस सम्बन्ध में राहुल जी का मत प्रशंसनीय हैं कि किसी 
भी प्रान्त में वहीं की प्रान्तीय भाषा में उच्चतम शिक्ता दी जाय | 

भाषा और सस्क्रति के प्रश्न पर प्रगतिशील लेखक इसी दृश्कोण 
सोचेगा कि हमारें देश की सभी भाषाओं और संस्कृतियों को अधिक-से- 
अधिक विकास का अवसर मिल सक्रे | किसी भाषा अथवा संस्कृति के पतन 
को वह श्रपनी भाषा और संस्क्रति के विकास का अबसर नहीं बना सकता। 
यह्द मार्ग वह पूजीवादी और साम्राज्यवादी विचारकों के लिए छोड़ देता 
है। श्रन्ततः भाषाओं ओर संस्क्रतियों के शत्रों पर पेर रखकर फ़ासिस्ट ही 
चलेंगे | प्रगतिशील त्रिचारक और लेखक तो जीवन का संदेश लाते हैं ४. 
* माक्संबाद के अनुसार प्रत्येक भाषा और संध्कृति को आत्मनिर्णय का 
पूर्ण श्रधिकार होना चाहिए । किन्तु भाषा-विज्ञान के अनुसार हिन्दी और 
उदू' दो स्वतन्त्र भाषाएँ न द्ोकर एक ही भाषा के दो साहित्यिक रूप हे । 
विशेष परिस्थितियों में यह दो विभिन्‍न रूप बने थे। यह निश्चित है कि 
कालान्तर में यह दोनों रूप फिर एक होंगे । इसका एक ही मार्ग है, साहि- 
त्यिक भाषा का जनता के समीप आना, उससे प्रेरित होना और प्राण-षल 
पाना । एकता का मार्ग शक्ति और पशु-बल कदापि नहीं हो सकते | उदू* 
के प्रगतिशील लेखकों ने प्रयाग के प्रगतिशील हिन्दी लेग्बक सम्मेलन में 
यह कहा था कि बे उदू' के अन्य लेखकों को नागरी लिपि स्वीकार करने के 
लिए. तेयार करेंगे | किन्तु जब तक वे स्वेच्छा से नागरी लिपि स्वीकार नहीं 
करते, तत्र तक उन्हें यद् अधिकार होना चाहिये कि अपनी लिपि में वे सर- 
कारी कायवादी कर सकें। इसी प्रकार हमारी संस्कृति समाजवादी एकता की 
तरफ़ बढ़ सकती है । 


्‌ ( २ ) 

समाजवादी विचार-दर्शन के अनुसार संस्कृति का कोई स्थिर ओर 
चिरन्तन रूप नहीं होता | संस्क्ृति का रूप निरपरिवर्तनशील जीवन के... 
साथ गतिवान और बहुमुली होता है । श्रार्थिक और सामाजिक व्यवस्था के . ३ 


€्‌ परौर न्‍ 
साक वाद और भाषा की समस्या श्र 


अनुरूप मानी संस्कृति यानी मनुष्य की वेश-वूया, आचार-विचार, भाषा 
आदि में भो सतत्‌ परित्र्तन हुआ करते हैं । जर्मन तिद्धान्तवाद! में मार्क्स 
और ऐंगिल्म लिखते हैं--“इस प्रकार नोति, धर्म, दर्शन सभी सिद्धान्त 
और चेतना में उनके प्रतिरूप स्वतन्त्रता का चोला बताए रखने में अ्रक्षमर्थ 
होते हैं । उनका कोई इतिहास झथवा विकास नहीं होता; किन्‍्तु मनुध्य 
उत्पयादन और आाडदान-प्रदान के सोतिक रूपों का विकास ऋरते हुए. अपने 
यथार्थ अस्तित्व के साथ-साथ अपने विचार और विचारों के काब-फल भी 
बला करते हैं | चेतना जीवन निर्दिष्ट नहीं करती, वरन्‌ जीवन द्वारा निर्दिष्ट 
होती है |? ४ 
भारतीय संम्क्रत का भी कोई म्व॒तन्त्र, शाश्वत रूप नहा सतत- 
गतिशोल जोबन-बरित्थितियों ने उसके बाह्य रूप-प्रकारों को प्रभावित किया 
है और उन्हें गद्ा है। काल की घारा में भारतीय सं/्क्ृति न द्नक रूप 
घारण किये। बढ़ क्रमशः क्रपि-प्रवान सैस्क्रति, सापम्ती संस्कृति और अ्रद्ध- 
पूँजीवादी संस्क्रति रद्दी है | बढ कमी दानल-प्रधान अभिज्ञात वग की संस्कृति 
थी ओर झ्तर उसके रूपों पर उद्योग-धंवरोँ और नवत्रीन आआथिक सम्भ्धा की 
प पड़ रद्दी अनेक जातियों की संस्क्रतियाँ भी यद्द प्रवाहमान साव- 
भीमिक भारतीय संश्क्ृति काल की धारा में लेकर चली द्रविड़ संस्कृति, 
आर्य सस्कृति, शक, हूण मंगोन, अरब संस्क्ति-अनक सरिताएँ इस 
संक्ृतियों के संगन में मिली | 
*अतएव जब्र इम भारतीय संस्कृति की ब्रात करते हे, तो भारतोय इति- 
हास का सम्बूर्ण चित्र दमारे सामने आता दै। भारतीय संस्कृति का गति 
दसीं शताब्दी के आसपास रुक नहीं गई, किन्तु उसके नए-नए रूप नई 
जातियों के ग्रागमन से द्वमारें देश में विकसित और प्रस्कृटित हुए. । उसके 
रूप पर मुस्लिम और ईसाई जातियों ने भी अपनी-अपनो छाप डाला । 
इन प्रभावों से संस्क्रति का रूप समृद्ध हुआ है, और बदला हैं। इस प्रभाव 
को समूल निकाल फ्रेंकना असम्भव द्ोगा | उदाहरण के लिए, क्या अत इम 
कमी मो रेल, तार, वायुवान श्रादि का पूर्ण बढ्िष्कार कर सकते हैं ? सभी 
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जातियाँ और संस्कृतियाँ जो भारत में आई” और यहाँ बसीं, इस देश का 
अंग बन गई हैं । भारतीय संस्कृति की धारा इस प्रवाइ से वैभवशाली बनी 
है और कुछ खो नहीं सकती। संस्कृति की विभिन्‍न परम्पराओ्ों को स्वतन्त्र 
विकास और प्रस्फुटन की स्वतन्त्रत्ता का अवसर देकर ही हम भारतीय जन- 
वादी संस्कृति की अविकल एकता की तरफ़ अग्रसर होंगे । 
क्रान्ति का मार्ग यही है। माक्संवाद और इतिहास से इम यह सीखते 
हैं | ज्ञारशाह्दी ने अपने विशाल साम्राज्य पर रूसी संस्कृति लादने का प्रयास 
किया था। रूतों क्रान्ति ने राष्ट्रीय संस्कृतियों के कारागार के दरवाज़े खोल 
दिये । अनेक नई भाषाएँ ओर संश्क्रतियाँ सोवियत में फली-कूलीं, किन्तु 
इससे सोवियत संस्क्रति की बहुमुल्बी एकता दृढ़ द्वी हुई, कमज्ञोर नहीं हुई । 
भारतीय इतिद्वास भी ज़ारशाही के साम्राज्यवादी मार्ग के विपरोत क्रान्ति के 
मार्ग का ही श्रनुसरण करेगा | 
इस सम्बन्ध में स्टालिन, जो राष्ट्रीय संस्क्रतियों के प्रश्न पर माक्स॑वाद 
के प्रमुख अधिकारी पणिडत हैं, कदते दें : “दम एक श्रमजोबो संस्कृति का 
निर्माण कर रहे हैं--यद्द बिल्कुल ठीक है । लेकिन यह भी ठीक है कि 
श्रमजीबी संस्क्रति, जिसका तत्व समाजब्रादी है, विभिन्‍न जातियों में जो समाज- 
बादी निर्माण के मार्ग पर भाषा, रीति-नीति आदि के भेदों पर निर्भर रहकर 
बढ़ रही है--विभिन्‍्न रूप और अभिव्यक्ति के माध्यम ग्रहण करती हे । 
तत्व में श्रमजीबी किन्तु रूप में राष्ट्रीय--ऐसी विश्व-व्यापी मानव संस्कृति 
की श्रोर समाजवाद अ्रप्रसर दे ! श्रमजीवी संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति का श्रन्त 
नहीं करती, किन्तु उते रूप देती है । इसके विपरीत राष्ट्रीय संस्कृति भ्रम- 
जीबी संस्कृति का अन्त नहीं करती, वरन उसे तत्व प्रदान करती है। जब 
तक सत्ता पूँजीबादी वर्ग के द्वाथों में थी और राष्ट्रों का शंगठन पूँ जीवादी 
व्यवस्था के अन्तर्गत द्वो रद्दा था, राष्ट्रीय संस्कृति की माँग एक पूजीवादी 
माँग थी । जब्र श्रमजीवी वर्ग के हाथों में सत्ता आई, और राष्ट्रों का संगठन 
सोवियत सरकार की देख-रेख में आरम्म हुआ, राष्ट्रीय संल्‍्कृति की माँग एक 
श्रमजीवी माँग बन गई । जिस किसी ने भी इन दो परिस्थितियों के बीच मूल 
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अन्तर नहीं समझा हैं वह लेनिनवाद और लेनिनबाइ की दृष्टि से राष्ट्रीय 
प्रश्न का तथ्य कमी न समभेगा |? [ पूर्व के श्रमिकों के विश्वविद्यालय में 
स्टालिन का भाषण, श्८ मई, १६२५४ ] 

श्रागे चलकर स्टालिन ने कहा है-- कुछ लोग ( उदाइरुप के लिए 
कॉट्सकी ) समाजवाद के युग मैं एक विश्व-भाषा के निर्माण ओर अन्य सभी 
भाषाओं के अन्त की ज्ञात करते हैं । इस एक सर्वव्यापी भाषा के सिद्धान्त 
में मेरा विश्वास विल्कुल नहीं है । कम-से-कम अनुभव ऐसे सिद्धान्त के 
पक्त की अपेक्षा विपक्ष में ही है। आत्र तक परिस्थिति यह रही है कि समाज- 
वादी क्रान्ति ने भाषाओं की संख्या घटाई नहीं इल्कि रढाई दी है, क्योंकि 
मानवता को ग्रतल गह्दराइयों तक द्विलाकर और उन्हें राजनीति के क्षेत्र में 
घक्रेलकर, क्रान्ति ने अनजानी अथवा कम-जानी जातियों की एक बड़ी संख्या 
को नए जीवन की जाणति दी हैं। किसको कल्पना हो सकती थी क्रि पुराने 
ज़ारशाही के रूस में पत्नास से कम राष्ट्रों और जातियों में नस्ल के भेद न थे ? 
श्राजकल भारतवर्ष एक पूर्ण इकाई समझा जाता है। किन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि क्रान्तिकारी उथल-पुथल होने पर भारतवर्ष में अब तक अनेक 
अ्रनजानी जातियाँ श्रपती भाषा श्रोर विशेष संस्कृति सद्दित प्रगढ द्वोंगी । 
और यदि सवाल श्रमजीवी संस्कृति में विभिन्न ज्ञातियों के भाग लेने का है, 
तो इसमें सन्देद्द नहीं कि यद्ध भाग इन जातियों की भाषाश्रों ओर रीति- 
रिवार्जों के अनुकूल रूप ग्रहण करेगा |”! 

इस प्रकार कोई आदशंवादी इल निकाल कर आज की संध्र्षमय परि- 
स्थिति पर ज्यो-का त्यों आरोपित कर देना मार्क्सत्राठ का रास्ता नहीं हो 
सकता । इस देश की सभी जातियों, भाषाओं ओर लिपियों को रहा श्र 
स्व॒तन्त्र विकास का अवसर और अधिकार देकर ही दम जनवादी एकता की 
श्रोर बढ़ सकते हैं । यदि देश के किसी भी अंग को अपनी भाषा या संस्कृति 
के नाश की ग्राशंका द्वोती है, तो उस दृद तक हमारा क्रान्तिकारी श्राजदोलन 
और संगठन कमज़ोर द्वोता है । 
५ भारतीय संस्कृति की श्रनेकरूपी घारा को विभिन्‍न युगों और जातियों 
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ने समृद्ध बनाया है। इतिहास उन सभी के मुक्त विकास के द्वार खोल देगा, 
जो सात्राज्यवादी पू जीवादी शोषण ने बन्द कर रवखे थे | हमारे सामने बढ़ा 
भारी खतरा यद्द है कि पूजीवादी विचारकों की आ्रादशंवादी विचारघाराश्रों 
को हम निरपेक्ष सत्य मानकर ज्यॉ-का-त्यों स्वीकार न कर लें। हम एक काल्प- 
निक स्षमाज अ्रथवा स्वप्न की मनगढ़न्त रूप-रेखा नहीं बना रहे, हम संघरषे 
में कूद रहे हैं, और आत्म-निर्णय के अधिकार से ही जातियों और संस्क्तियों 
की आगे बढ़ती पाँतों की एकता को मज़बूत कर सकते हैं । इस संघर्ष के 
फलस्वरूप देश की प्रत्येक जाति और संस्कृति को स्वतन्त्र विकास का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त दोगा। श्रादर्शवादी विचारधाराओों को श्रपनाकर और किसी 
संस्कृति के नाश का नारा--भारतीयकरण श्रथवा हिन्दूकरण या श्रार्य 
संस्कृति की श्राड़ में---उठाकर दम अपनी क्रान्तिकारी एकता पर कुठाराघात 
४4 करते रद ॥ हि 
//५ विधान परिषद्‌ के निर्णय के अलुसार हिन्दी इस देश की राष्- 
भाषा है । श्रनेक सूर्वों की सरकारी माषा भी श्राज हिन्दी है । प्रश्न यह है 
कि जिन प्रान्तों में विशेष संस्कृतियों और भाषाओं के श्रल्पमत हैं, उनके 
क्या विशेष अधिकार द्वो सकते हैं १ जनवादी मार्ग उन्हें स्वतन्त्र विकास 
का पूर्ण श्रघिकार देने के श्रतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं हो सकता । यानी 
जनवादी श्रान्दोलन उन्हें पूर्ण आश्वासन देगा कि उनकी भाषा, लिपि 
आर संस्कृति के विकास के लिए पूर्ण अवसर और अधिकार प्राप्त द्वोगा | 
उनके स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय होंगे, जिनमें उनकी भाषा श्रौर 
लिपि में उनको शिक्षा दी जायगी । *पष्ट है कि पूजीवादी व्यवस्था में शिक्षा 
का तत्व पूजीवादी होगा श्रौर जनवादी व्यवस्था में ही यह तत्व जनवादी 
द्ोगा। पूजीवाद तो उनके श्रधिकार छीन दी रद्दा है। जनवाद उनकी 
शिक्षा के लिए. उनकी संस्कृति के रूपों का प्रयोग करने में द्विचक नहीं 
सकता । हमारी माँग द्वोगी कि जिन प्रान्तों में ऐसे श्रल्प-मत की समुचित 
संख्या है, वहाँ उन्हें अपनी भाषा और लिपि में सरकारी दफ़्तरों, कचदरियों 
आदि में कार्यवाही करने का अधिकार भी होना चाहिए.। यह प्रश्न मध्य- 
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प्रास्त में मराठी अ्रथुवा बम्बई में कर्नाटकी का द्वी सकता है और हमारे सूत्र 
मेँ उदू का भी । १4 
इस प्रश्न पर क्रान्तिकारी आन्दोलन निरपेक्ष सत्य की मृग-मरीचिका में 
नहीं पड़ सकता और न दलित संस्कृतियों को स्वृतन्त्र विकास का आरवा- 
सन देने में कृपणता ही कर सकता है । उसके सामने यह स्पष्ट है किजो 
प्रतिगामी शक्तियाँ भारत का हिन्दूकर्ण चाहती हैं, वे अल्पसंख्यक जातियों 
की भाषा, संस्कृति आदि पर आघ्रात करके क्रान्तिकारी श्रान्दोलन की एकता 
तोड़ना चाहती हैं, और “संसक्ृत अथवा संस्कृत-गर्भित हिन्दी ही राध्र- 
भाषा हो सकती है?, अथवा उदू' विदेशी है, इसका बहिष्कार हो?, इस 
अकार के सम्प्रटायवादी नारे डठाती हैं | माक्संवादी विचार क्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन में फूट के विरुद्ध सदैव रक्ता करेंगे । आज की परिस्थिति में बहु- 
संख्यक हिन्दी जनता डदू' भाषा, लिपि ओर अ्ल्प-संख्यकों की संस्कृति को 
श्रात्म-विकास का अधिकार देकर द्वी क्रान्तिकारी भारत की एकता अच्ुण्ण 
रख सकती है | हमारे देश में प्रतिगामी शक्तियाँ, सामन्‍्तवाद आर पूं जीवाद 
के अधिकारों की रक्ता के लिए सम्प्रदायवादी नारों हे फूट की आग भड़काने 
के प्रयत्न में हैं । इनके पहयस्त्रों का मण्डाफोड़ आज प्रत्येक प्रगतिशील 
जागरिक का कर्तव्य दो गया है । 

"७ हिन्दी श्रौर उदू' क्री समानान्‍्तर घाराएँ 
हैं। इससे न हिन्दी की द्वानि हुई, न उदू' की | यदि इमें इन साहित्यों 
की समान जानकारी दो, तो इससे हिन्दी आर उदू' दोनों की ही समृद्धि हो। 
यदि इनके भेटों पर ज्ञोर देने की श्रपेत्षा इनकी समानताओं पर भविष्य का 
विकास केन्द्रित हो, तो यद्द भी निश्चित है कि ख्ेच्छा से द्वी दोनों धाराए 
आगे चलकर एक दो जायँगी । श्रतण्व आ्राज भी हम टोनों की प्रइृत्ति को 
अधिकाधिक पंडिताऊ होने से बचाकर और जनता के समीप लाकर उस 
एकता की नींव रख सकते हैं । किन्तु जबरदस्ती कोई भाषा बदुसंख्यक श्रल्प- 
मत पर लादना ज्ञारशाह्दी और कठमुल्‍्लेपन का मार्ग है। ४ 


इस देश में सदियों पर्यन्त बह्दी 


श्श्र आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि: 


जर्मन साम्राज्यवादियों ने फ़ासिज््म को पाला-पोसा था, जिसने मनुष्यः 


आर मनुष्य के बीच भयानक घृणा का प्रचार किया, मद्ानसंहार का यज्ञ रचा 
आर 3 वी संध्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर श्राघात किया 
था |» हमारे देश मेँ प्रतिक्रियावाद ने ऐश्ा दी भीषण नरमेघ रचा और 
अल्पमतों की भाषा और संस्कृति के प्रति घ्रणा ओर विद्वे घ की भावना 
उत्पन्न की | इस मद्दाछंद्वार की भूमिका-स्वरूप गांधो और नेहरू को आँग- 
सान के मार्ग पर भेजने की उन्होंने तैयारी की । इस नीति के विरुद्ध भाषा 
आर संस्कृति के क्षेत्र में भी चेतावनी आवश्यक है। जिन सामन्‍्ती और 
पूँजीवादी शक्तियों ने मारतीय फ़ासिस्‍्टवाद को पाला-पोसा, वद्दी ह्विन्दी के 
प्रचार के लिए भी बड़ी-बड़ी थेलियाँ आ्राज मेंट कर रही हैं । यह सोचने 
की वात है कि हिन्दी के संघ्र्ष-युग में यह लम्भे-लभ्वे मँह वाली येलियाँ 
कहाँ थीं, ओर श्राज महन्त और सेठ हिन्दी के भक्त अनायास ही कैसे बन 
गए | हिन्दी को अपनी प्रगतिशील परम्परा पोषित करने के लिए फिर 
तुलसी, सूर और कबीर का मार्ग प्रदण करना होगा, और सेठों श्र महन्तों 
कामार्ग छोड़ना पड़ेगा । 
| मारतीय संस्कृति की भावी जनवादी एकता के निर्माण के लिए हम 
यट से शिक्षा ग्रहण करेंगे । उस एकता के रहस्य पर कोल्बनोशी (० 
७०००५४) ने अपनी पुस्तिका समाजवादी ग्राचार 0०णाग्रपगांड ऐशणरभराए 
में इस प्रकार प्रकाश डाला है, “सोवियत देशभक्ति एक बढ़ी नेतिक शक्ति है, 
इसीलिए बह राष्ट्रीय कठमुल्लेपन के प्रतिकूल है और इसी लिए सोवियत संघ 
की जातियोँ की राष्ट्रीय परम्पराएँ उन के विशिष्ट सामूद्दिक द्वितों के साथ 
श्रासानी से मेल खाती हैँ । सोवियत आचार किसी दूसरे राष्ट्र के मनुष्यों के 
प्रति, विद्वेष के किसी भी इज़द्दार को इस श्राचार का पूर्ण खंडन सम- 
मता हे 2 
हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों को इन मूल जनवादी स्थापनाओं को याद 
रखने की आज बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा जिहाद ज्ारशादी ने 


एशिया की मुस्लिम जातियों के प्रति बोल रक्खा था और हिटलर ने जर्मन द 





5 
-माक्सेवाद और भाषा की समस्या श्३३ 


यहूदियों के रिटताफ़ वोला था, वैसा ही कुछ आज इम भारत के दोनों राज्यों 
में देख रहे हैं । भाषा और साहित्य के चेत्र में अलहिषयुता हे इस विष को 
घुसने से न रोका गया, तो कला और साहित्य की प्रगति में भयानक अंब- 
-रोध पड़ जाने की आ्राशंका है | 


भाग २ 


मे 'इत्यल म्‌ 

श्राज कला के दो रूप हमारे सामने आ रहे हैं। पहली तो अमिज्ञात 
वर्ग की कला है, जो अपने रूप के शज्भार में निरन्तर तल्लीन है, निरन्तर 
सँवार में लगी है, किन्तु जो दिन-प्रतिदिन जन-जीवन से दूर दृरती जा रद्दी 
है। रूप का मोह भी अन्ततः कला को खण्ड-खएड कर देता है, यहाँ तक 
कि इस कला को समभने वाला मात्र एक कलाकार ही हद जाता है, या 
श्रधिक-से-अधिक उसके इ८ट-गिर्द मैंडरने वाला एक संकुचित गुट | ८ 

९ अभिजात वर्ग की कला की अन्तिम परिणिति दुर्वोच्तता में होती है । 
पश्चिम में इसके उदाहरण जेम्स जॉयस, इलियट और ऐज़रा पाउण्ड हैं । 
इसी दुर्बोधता की श्रोर हिन्दी के आ्रात्मब्रादी लेखक भी जा रहे हैं । उनकी 
कला के श्रड्भार की चरम सीमा दुर्शाघता है, क्योंकि वे जनता को प्रणा और 
उपेक्षा से देखते हैं | उनकी कला का ध्येय विचारों और भावों का आदान- 
प्रदान न होकर श्रात्माभिव्यक्ति है | वे 'यायावर! हैं, उनकी रचनाओं के नाम 
<इत्यलम! और “मिट्टी की ईढा' ढ्वोते हैं, जिन्हें समझने के लिए आप 
को कोष साथ बाँधकर चलना चाहिए । ' 

द्दैस भाषा के श्रौचित्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि “गाल में यह 
काफ़ी प्रचलित है !! इस तरह श्राप 'पत्र! न भेज कर “पत्रक! मेजते हैं; 
“प्रीति-सम्मिलिनी? में जाते हैं । ' 

'डसी कला का उद्घाटन प्रतीकवाद! और “प्रयोगवाद के रूप में एक 
लम्बे अरसे से हिन्दी में दो रहा है । “अशेय! इस विचार-घारा के केन्द्र-बिन्दु 
हैं। इस केन्द्र के इर्ट-गिट समय-समय पर अनेक नए. कवि श्रौर कलाकार 
खिंचते हैं, किन्त थोये आत्मवाद और प्रयोगवाद से उनको सन्‍्तोष नहीं 

होता, और वे अधिक सामाजिक विचार-धाराओं से सम्बद्ध होते जाते ्। 


श्श्८ आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


इस प्रकार 'तार-सप्तक? के कवियों मैं अ्रकेले “अशेय” ही आज इस आत्मवादी 
कला का भंडा ऊँचा रखखे हुए हैं । 

*" दूसरी कला के सम्बन्ध में यहाँ अधिक कुछ कददना आवश्यक नहीं । 
यह कला जनवादी परम्पराश्रों से सम्बद्ध है और जनता से वह्द प्राण-बल पाती 
है । श्रभिव्यक्ति के रूप उसके लिए. एक साधन-मात्र हैं, किन्तु उनकी वह 
उपेज्ञा नहीं करती | वे ध्येय न द्ोकर अभिव्यक्ति का माध्यम हैं | जब कि 
अभिजात वर्ग का कलाकार श्रपनी समस्त प्रतिभा कला की टीका-बिन्दी श्रौर 
चोटी-शज्ञार में खर्च करता है, सर्वह्दारा का कवि श्रपनी कला मैं जनता के 
सम्पर्क से प्राण-बल भरता है। कित प्रकार प्रयोगत्रादी कला के प्रतिनिधि 
जन-जन से शक्ति पाकर निर्जीव काब्य का काया-कल्प करते हैं, इसके 
उठाहरण मायकावस्की, अरागाँ श्रौर हमारे देश के अली सरदार जाफ़री, 
नागाजु न, केदार शआटि हैं । 

*. अ्रभिजात वर्ग की कला अन्ततः श्रमिजात बर्ग के जीवन-मूल्यों का सम- 
थन करती हैं, और अपने वर्ग के साथ-साथ नाश की दिशा में बढ़ती है । 
शअ्भिव्यक्ति के साधनों को महत्व देकर श्रम्त में उन्हें ही कुचलने लगती है; 
समाज की प्रतिद्वन्द्रिता में बह्द व्यक्ति को प्रतिष्ठित करती है, किन्तु श्रन्ततः 
व्यक्तित्व की कुण्ठा ही वह प्रतिष्यित कर पाती है, कला के निरद्वन्द्र बाद में 
कला का वह नाश करती है । ृमिजात बर्ग के बन्धन का तक इसके श्रलावा 
आर कुछ नहीं हो सकता । 

“अशेय! की कला श्रह्वंवाटिता का नमूना आरम्भ से ही रही है । किन 
विचारों ओर भावनाश्रों को वह अपने काव्य-सग्रद “इत्यलम! में व्यक्त 
करते हैं ? 'इत्यलम! उनकी श्रभी तक लिखी हुई सभी कविताश्रों का 
संग्रह है; कम-से-कम जिन कविताओं की वे रक्ता करना चाहते हैं। 
“इत्यलम! “श्ज्ञेय” की काव्य-स्च्ना में एक विराम-चिह्न हे; “इत्यलम? 
शीर्षक इस बात का द्योतक है कि लेखक “श्रात्मामिव्यंजना के दूसरे माध्यम 
या साधनों के साथ जूक रहा है, किन्तु उसने और कविता न लिखने की 


इत्यलम्‌ १३६ 


शपथ नहीं ले ली है !! इसलिए “इत्यलम्‌ धअ्ज्ेय' के अब तक के विक- 
सित व्यक्तित्व का दर्पण है ! 

“दत्यलम! का कवि संसार में अकेला है; डसे जीवन में आशा का 
कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ता । वह अकेले द्वी संलार का सामना करता हे, 
उसे चुनौती देता हैं । 

“इत्यलम? का कवि सामाजिक प्रगति को शक्तियों से कटा हुआ अलग 
रहता है; इसलिए, वह पंख-कटे पत्ती के समान है । जिस वर्ग की ओर 
वह आशा से देख रह्दा हैं, वहाँ अरमी तक वह अपने लिए. स्थान नहीं बना 
पाया है, और सर्वह्दारा के साथ तो उसके समान सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए 
कोई स्थान द्वो द्वी नहीं सकता । इसीलिए अजय! का साहित्यिक व्यक्तित्व 
अधघर में भमूलते “त्रिशंकु” के समान हे । 

अपने पहले संग्रद्द 'मग्नदूतः में कवि अपने स्वर साध रदा है। यह 
उसकी काव्य-शिक्षा का युग है । इस युग की कविता में हम . सुपरिचित 
साहित्यिक शैलियों की प्रतिध्वनि सुनते हैं। “अपना गान! श्रनायास ह्दी 
“पल्लब” का स्मरण दिलाता है : 

«इसी में ऊषा का अ्रजुराग, 
इसी में भरी दिवस की श्रान्ति, 
इसी में रवि की सान्ध्यमयूख, 
इसी में रजनी की उद्भ्लान्ति, ख्य्रादि 
हालाबाद आदि का प्रमाव भी अन्य कविताओं पर इम देख सकते हैं:-- 
“अभी नहीं--छण भर रुक जाओ--- 
मदहफ़िल के सुनने वालो ! 
मत वब्चित दो कोसो, दे 
संगीत सुमन चुनने वालो ! 
नहीं मुक द्ोगी यद्द वाणी--भंग न होगी तान-- 
हट गई यदि वीणा तो सी मझूनक उठेंगे प्राण !” 
[ “अजुरोध', एष्ड ४४ ) 


4४० आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


“भग्नदूत? की अन्तिम रचना कवि! तक “अशेयः अपनी वाणी पा 
चुके हैं । इसी कविता में हमें “अशेय” के प्रयोगवाद का पहला परिचय 
मिलता है। वह कविता के पुराने साँचों को तोड़कर नए ऊबड़-खाबड़ संगीत 
'की सृष्टि में लग गए हैं । यह लगभग वह भूमि है, जहाँ कविता और 
गद्य गले मिलते हैं:-- 

“एक तीचण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती हे, 

एक चुम्बन में प्रणय फलीभूत हो जाता है, 

पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, 
क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदथों का गाथाकार हूँ ।” 
[ “कवि, ए० ४६ ] 

“बन्‍्दी-स्वष्न? में अशेय” का सुपरिचित साहित्यिक रूप प्रगट होता 
है। कवि श्रकेला दी संसार से लड़ रद्दा है; वह जग को उलट देने की 
क्षमता रखता है | उसका दर्प-भरा, “उद्धत विद्रोद्दी? रूप दम देखते हैं । 

“तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही 

घिरा हुआ द्वै जग से, पर है सदा अलग निर्मोद्दी ! 

जीवन सागर दृद्दर-हहर कर, 

उसे लीलने आता दुधेर, 

पर वह बढ़ता ही जाएगा लहरों पर आरोही ! 

जगती का अविरल कोलाहल, 

कर न सकेगा उसको बेकल, 

ओ्रो आलोक ! नयन उसके अनिमिष लखते तुमको हो ! 

केसे खोएगा वह पथ को-- 

तुम्हीं एक जब पथ-दशंक हो, 

एक साँकरा समग है और अकेला एक बटोही ! 

तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही !” | 
[ “विश्वास”, पृष्ठ ७७ ] | 
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यह “उद्धत विद्रोही! जग को धूजि-सा अंजुलि में लेकर भिखरा सकतए 
है, उहा सकता हें | 
“अभी शक्ति है कवि, इस जग को 
घूली सा अंजलि में लेकर 
विखरा दूँ, वह जाने दूँ,या 
रचूँ किसी नूतन ही लय पर !”? 
वह शिव है, खड है | विध्व॑त कर सकता है, जग को फिर से रच भी 
सकता है। लेकिन निरन्तर ही इस काव्य से एक रुदन आर हाहाकार भी 
उठता है, जो इस ज्ञात का प्रमाण है कि शासक वर्ग की निर्मम शक्तियाँ उसके 
जीवन को भी गढ़ रही हैं, और क्योंकि वद॒ अकेला? ही न जाने किसके 
खिलाफ़ लड़ रद्दा है, जग को बहाने ओर बदलने की उसकी अआाकांज्ा एक 
स्वप्नमात्र रह जाती है ! 'प्रच्छुल्न गगन का वक्ष चीर! जो 'कीर! अकेला 
उड़ा चला जा रहा था, अन्त में बढ़ थक कर गिर पड़ता है; वह कद्दता हूं : 
“मेरी थकी हुई औसों को 
किसी ओर तो ज्योति दिखा दो-- 
कुज्मरिका के किसी रन्ध्र से 
ही लघु रूप किरण चमका दो--” [ एृष्ट १३ ०] 
बह नियतिवादी और भाग्यत्रादी बन जाता हैं : 
“श्वास की हैं दो क्रियाएँ-- 
खींचता, फिर छोड़ देता, 
कब भला सम्भव हमें इस 
अनुक्म को तोडइ देना ? 
श्वास की उस सन्विज्खा हैं 
इस जगत सें प्यार का पल 
सह सकेगा कॉन कब तक 
बीच पथ में डाल डेरा ! पूछ लू मैं नाम तेरा! 
ट 4 ५ 
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दाल में हूँ नियति का 
क्या भज्ञा विश्वास मेरा ! पूछ लूँ मैं नाम तेरा !” 
[ “नाम तेरा', एछष्ठ ११७ ] 
“्वंचना के दुर्ग? से “अजय? प्रयोगवाद की ओर पूर्ण रूप से मुड़ते हैं । 
इन कविताओं की दुरूद्वता और दुर्बेधिता के कारण टिल्ली के किसी पत्र ने 
अनुवादक को पुरक्कार देने की घोषणा की थी। अन्त में अनुवाद स्वयं 
वशेयः ने छुझ नाम से किया, किन्तु वह पद्मबद्ध था, और मूल के ही 
समान कठिन था। इस बुरूइता के यही अर्थ हो सकते हैं कि कवि बड़े 
पाठक-समाज की उपेक्षा करता है, और एक संकुचित वर्ग तक श्रपनी वाणी 
सीमित करता है। “तीसरा पत्ती? नाम की कविता का एक श्रंश देखिए : 
“हाय-हाय, द्ारिल-नियति ! यह युति में 
दुंश विच्छेद का --- त्रिकाल की 
दोल ध्वान्त - मस॒ण  अरुणिमा में 
स्ट्स्यु का 
निर्मम कठोर कट-स्पशे--- 
दारुण आधात ।? 
अथवा, “उषः काल की भव्य शान्ति? का चित्र देखिए : 
“निविढ़ाउन्धकार 
को सूत रूप दे देने वाली 
एक श्रकिंचन, निष्प्रभ अनाहूत 
अज्ञात च्ुति-किरण-- 
“आसन्न-पतन, बिन-जमी श्रोस की अन्तिम 
ईषरकरुण, स्निग्ब, कातर शोतलता 
अस्एष्ट किन्तु अनुभूत---?? 
इसको कब्रि अ्रपनी अ्रभिव्यक्ति के साधनों का परिष्कार समझ सकता है, 
किन्तु इसकी ध्वनि बडुत-कुछ संस्कृति के पूत-मन्त्रों के समान है, जिनके 
डद्चारण-मात्र से भव के सत्र बन्चन कट जाते हैं ! 
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मंप्रद्दी की ईहा में इस प्रवोगबाद की परिशिति सूत्रों के रूप में होती 
है, जिनके कोई अर्थ लगाना कठिन हैं, या जिनके अर्थ दर व्यक्ति अपनी 
समम के अनुसार लगा सकता है ! सत्य क्या है-- 
“सत्य एक दे 
क्योंकि वह एक ग्रन्थि हैं 
जिसके सब सूत्र खो गए हैं 
इसी प्रकार “स्वर की परिभाषा देखिए : 
“तुम बोलते थे, तब तो में मुग्ध था 
अब तुम चुप हो गए हो, तो में जाग कर 
तुम्हारा स्वर सुनने लगा हैं ।” 
यही सूत्र अज्ेय” नाम को सार्थक करते हैं, क्योंकि आपका अन्य 
साहित्य तो एक हृद तक 'शेय! हे ही | 
“ग्ज्ेय! की ऋहुत सी रचनाएँ प्रकृति और प्रेम विषयों से सम्बन्धित हैं । 
इन कविताओं में काफ़ी पद्यीकारी और मीनाकारी है । श्रवकाशभोगी वर्ग 
तो सामाजिक आन्‍्द्रोलनों को कोई महत्व नहीं देता, इसी शिल्प-कला को 
उच्चतम साहित्य की पदवी देता है, किन्तु आत्म-विकास के साधनों के लिए. 
संघर्व में लीन व्रिशाल जन-समाज उसी साद्वित्य को प्रतिष्ठित कर सकता है, 
जो क्रान्ति की शक्तियों को स्वर देता है, जो समाज से कटे व्यक्ति की साधना 
नहीं, वरन्‌ सामाजिक व्यक्ति की साधना हे । 
कविता में इमें व्यक्तित की संवेदना अवश्य मिलती है, किन प्रश्न है 
केसा व्यक्तित्व १ बढ व्यक्तित्व जो पूरे समाज का प्रतीक है, अथवा वद्द जो 
केवल झ्पना प्रतिनिधि है ? वह सनापन और एकाकीपन जो “अजय? के पूरे 
साहित्य में मिलता है, जो जनके कुण्यित व्यक्तित्व का परिचायक है, समस्त 
पच्चीकारी और मीनाकारी के दाबजूढ भी प्रकृति और प्रेम-सम्बस्धी रचनाश्रों 
में भी प्रगट होता हैं| सेमर के फूल का वर्णन मानो कि का ही वर्गुन है : 
“सहला मरा फूल सेमर का 
गारसा-गरिस, अ्रकेला, पहला 
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क्या दृूट चला सपना वसन्‍त का 
चौबारा, चौमदला 
लाल-रुपहला ?”? [ ए० २१० ] 
कवि का उद्धत अहम ्‌ प्रेम के श्रन्यतम्‌ छणों में भी नहीं परास्त होता । 
श्रपनी प्रिया को बाहु-बन्धन में कसकर कवि कहता है : “मैं अहम्‌ को भुला 
चुका, मुझमें अदम्‌ की कोई तीज अ्रमिव्यक्ञना नहीं जागी !?? यह मानो औ्ॉँल 
मूँ द कर कोई कद्द रह्मा हैः “तुम यहाँ नहीं हो ! मैं तम्दें नहीं देखता !”? 
“ब्राहु मेरे रुके रहे? शीर्षक कविता में “श्रज्ञ 4? लिखते हैं : 
“नहीं मुममें तीत्र कोई श्र की अभिव्यक्नना जागी 
नहीं चाद्दे प्राण तुम प्रत्येक स्पन्दल की 
बनो बेबस फेन-सी उच्छुवसित समभागी 
चेतना की दो श्रवाहित प्रथक धारों-सो, 
जो कि संगम के अनन्तर भी 
रंग अ्रपने प्थक रखती हैं “***“? (ए० २००-१] 
यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे अद्दमवादी कवि के मन में यह सन्देह 
डपजे कि उसके प्रिय तक उम्की वाणी पहुँचती भी है या नहीं | तभी वह 
समर्पण में कद्दता है : 
“सुनो, केरा,सुनो, 
क्या मेरा स्वर तुम तक पहुँचता है ?” 
उसके व्यक्तिवादी विचार-दर्शन ने डसे ऐसा अविश्वासी बना दिया है 
कि--श्रपनी कुति की भूमिका में वह टी० एस० इलियट की इन पंक्तियों 
को उद्धुत करता है : 
“बु इन्ंव ६० म्एज़ 5४००, 86 5धं)); 8णते छछांध छांफिणफा #०एल) णि 
'फ़००१३ 9० ४०ए९ ०॑ फिल छ/ण्फट्ट फ़ींण्ड) छक्षांर मे अल आम 
हि लग्न 40ए९ 
ए०जाव 986 ]0ए० ०६ फल छागाड फिशड- फ्रल्ट० 48 एप (०, 
छणच5 भधल लिप 9०4 फेल फ०फुल० 8०१ फल ]0ए9९ 876 9]] $४9 धा७ 


ऋआधांधरणड- 


इत्यलम श्द्र्श 


इस प्रकार अपने पाश्चात्य गुरु पोपपंथी आर रा सत्तावादी इलियट 
को अज्ञेयः ने अपने साहित्य के पाश् में प्रतिष्यित करके डचित ही झिया 
है। क्योंकि नकारात्मक विचार-दर्शन का छोर पकड़ कर अ्न्ततः इनका 
साहित्य अभिजञात वर्ग की भाव-घाराओं का द्वी समर्थन करता है, और इस 
वर्ग की स्थापनाओ्रों की रच्ता के लिए ही ज्कता है । 
स्यलम? की पूरी रचनाओं की भूमिका में अशैय! ने ब्ोंदलेयर का 
एक उद्ध रण रक्‍खा है, जिसका अनुवाद आपने इस प्रकार किया है 
“अगवान हैं वेश्याओं के प्रेमी 
भाग्यवान, प्रसन्‍न और तृप्त 
किन्तु मैं--मेरी भुजाएँ हट गई हें 
क्‍योंकि मैंने उनकी परिथि में मेघों को बॉध लेना चाहा था ।” 
श्राइकेरस के बिलाप की यह पंक्तियाँ दिन्‍्द्री के ग्राइकेरस पर श्रच्छी 
तरह खप सकती हैं। वह भी अपनी भुजाओं में "मेत्रों को बाँध लेना 
चाहता! है, और उसकी भी भुजाएँ टूट रही हैं । उसकी ह्वासोन्मृ्ी कला 
की चरम परिणति उद्धरण की प्रथम दो पंक्तियों में प्रगट होती हे | उस 
अ्रस्वस्थ प्राणी को समाज में कहीं स्वास्थ्य नहीं दिखाई पड़ता | बोदलेयर 
फ्रांत का पहला प्रतीकबादी कवि था, थ्राशा की जा सकती है कि “अश्ेय! 
अन्तिम प्रतीकवादी हैं, क्योंकि नया समाज अवश्य ही एक नूतन, स्वत्य 
कला की सृष्टि कर रद्दा है। 


यशपाल के उपन्यास 


देशद्रोही 


“देशद्रोद्दी! यशपाल का दूसरा राजनीतिक उपन्यास है । “दादा कामरेड? 
से एक मानी में “देशद्रोही? श्रधिक निखरी हुई रचना है; इसकी भाषा मेँ 
काव्य का अधिक पुट है, और कथानक का प्रवाह भी श्रपेक्षाकृत घीर और 
गम्भीर है। "देशद्रोही! की तुलना में “दादा कामरेड” अधिक घटना-प्रधान 
था; उसके कथानक मैं एक उम्रता और तीखापन था, जिसका श्राघार लेखक 
के श्रातंकवादी जीवन का घनिष्ठ अनुभव था । दादा कामरेड? मानो उपन्यास 
न द्वोकर किसी मद्दान उपन्यास का कच्चा मसाला हो । “दादा कामरेड! की 
उग्रता श्रौर रूच्ता “देशद्रोद्दी? में नहीं हे; देशद्रोही! अधिक पका हुआ 
उपन्यास है, लेकिन “ढादा कामरेड? के समान जीवन का तीमर और गहन 
अनुभव भी “देशद्रोद्दी? में नहीं मिलता । 

यशपाल के राजनीतिक उपन्यासों में राजनीति श्रोर रोमान्स के ताने-बाने 
से कथानक बुना जाता है। वास्‍्तव में राजनीतिक जीवन में रोमान्स की खोज 
इन कथाओं का ध्येय है । राजनीतिक उपन्यास का क्या ढाँचा होता है, यह 
हम गोर्की के प्रसिद्ध उपन्यास माँ? से सीख सकते हैं | एक फ़ेक्टरी के मजञ- 
दूर श्रपनी मुसीज्रतों के विझद्ध श्रपना संगठन शुरू करते हैं | क्रमशः यह 
संगठन इतना बल पकड़ता है और इतना शक्तिशाली दो जाता है कि वह 
समाज-व्यत्रस्था उलटने की ” क्षमता रखता द्वै । गोर्की अपने लक्ष्य की तरफ़ 
तीर की तरद्द सोधा पहुँचता हे । 'देशद्रोद्दी? में यशपाल यही मज़दूर आन्दो- 
लन अपना विषय बनाते हैं। इस श्रान्दोलन को कभी लेखक ने भीतर घुस- 
कर नहीं देखा; इसके प्रति आपकी बौद्धिक सहानुभूति है। मध्य-वर्गीय 
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बुद्धिजीवी, जिसकी अपनी अनेक मानसिक उलभरनें दें ओर जिसके चरित्र 
में गाँटें पड़ रही हैं, मजदूर क्रान्ति की तरफ़ खिंचता हैं लेकिन लगातार 
बह अपनी यौन-समस्याओं में उलमका रद्दता है। वास्‍्तत्र में यह देशद्रोही! 
का विषय-श्राघार है | इस व्यक्ति को यशपाल मध्य-बर्गीय जीवन ओर उसके 


, सामाविक श्रान्दोलनों का 'हीरो? बना सकते थे; यह व्यक्ति मजदूर-क्रान्ति 


से बौद्धिक सद्दानुभूति तो रस सकता है, लेकिन उसका नेता कमी नहों हो 
सकता । लेखक ने मज्ञवूर आन्दोलन को सतह से देखा हैं; ऐसे चित्रण की 
सचाई के लिए उसके श्रन्दर और गहरा उतरना ज़रूरी हो जाता है। डा० 
खन्‍ना मजदूरों के नेता हैं, लेकिन आप उन्हें कभी मजदूरों के बीच में नहीं 
देखते | उनका जीवन चाँद के इर्द-गिर्द किसी ग्रह्व-उपग्रद के समान चक्कर 
कारता है। एक बार वे मज़दूरों के बीच दिखाई देते हैं, और तत्र वे 
पिरते हैं। 

इसझ्के अलावा देशद्रोही? के कथानक में कुछ और भी विशेषताएँ, ह्ँ : 
कथानक किसी विशेष लक्ष्य से सम्बन्धित न द्वोकर नायक के घटनावूश 
जीवन से .सम्बन्धित है । वह देदली या कानपुर के राजनीतिक जीवन से 
सम्बन्धित न होकर वज्ञीरियों, सोवियत संत्र आदि के चक्कर काटता है । यह 
इमारे सुपरिचित घटना-प्रधान उपन्यास की ही एक प्रकार से पुनरावृत्ति है । 
उपन्यास-कला की श्राधुनिक दृष्टि से कथा के कुछ अंश “अजानी अंधेरी 
राह”, 'बहिश्त की राह? “जीवन की चाह? श्रादि उत्कृष्ट कद्दानियाँ दो सकते 
, लेकिन मज़दूर-जीवन से सम्बन्धित उपन्यास 'दिशद्रोद्दी? के कथानक का 

' अन्तरंग अंश नहीं कद्दे जा सकते | 
मैं स्वयं यह मानता हूँ कि कल्पना के बल पर कथाकार बहुत कुछ लिख 
सकता है; “देशद्रोही? के इन परिच्छेद्रों में रोचक्ता भी काफ़ी है, लेकिन 
इनमें सच का अंश कितना है, यद्दट भी विवादपग्रस्त है। प्रतिद्ध समाज- 
शास्त्री महादेव साहा का कहना है कि यशपाल जी ने जो वजीरियों का चित्र 
है, उस पर अज्ञरेज्ञी साम्राज्यवादियों के प्रचार का प्रभाव है । उनका 
'कहना है कि वज़ीरी बड़ी द्वी उदार जाति दै। और सरद्दद पर उनका संबर्ष 
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ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ रहा है। इसके उदाहरण फ़कीर इप्पी बगैरा 
हैं, जो श्राज भी साम्राज्यवाद से कोई समभौता करने के लिए तैयार नहीं ॥ 
इसी प्रकार का चित्र रंगमंच पर प्रथ्वीराज ने पठान? में प्रस्तुत किया है । 

सोवियत का जो चित्र यशपाल जी ने खींचा है, उसमें अच्छे इरादे के 
अलावा दुर्बलता तो मालूम द्वी होती है । राहुल जी ने अपने पत्र में यश- 
पाल को लिखा था कि सोवियत पुलिस “नीली वर्दी? नहीं पहनती । न शायद 
वे हरदम रिवाल्वर ही लेकर चलते द्ों। यशपाल ने श्रपनी सक़ाई में 
बताया था कि उन्होंने 7९०५४५७ 8०7००५ की पुस्तक के श्राधार पर “नीली वर्दी” 
की बात लिखी थी | सोबियत प्रोफ़ेसर का चित्र खींचने मैं यशपालजी भारतीय 
प्रोफ़ेसर की ही कल्पना करते हैं | ज्ञिमानोफ़ नहीं चाहते थे कि खन्‍ना क्रान्ति- 
कारी कार्यकर्ता बनकर भारत लौटे | उनका कद्दना था--““वैज्ञानिक का जीवनः 
विज्ञान की उन्‍नति के लिए होना चाहिए | विज्ञान के बिना मनुष्य-समाज 
पंगु है, इसलिए मनुष्य का सबसे पहला कतैव्य विज्ञान के प्रति है ॥?? 

लेकिन ख़तून एक मँभी राजनीतिक कार्यकर्ता ह्वोकर भी डाक्टर के भारत 
लौगने के खिलाफ़ है । “भारत लौट समाजवादी क्रांति करने का प्रयत्न उन्हें 
त्रात्स्की की विश्व-क्रांति की भ्रमपूर्ण नीति जान पड़ती है। उनका विचार थां,. 
डाक्टर को श्रपना समय और शक्ति पहले रूस में समाजब्रादी व्यवस्था को! 
पूर्णतः: सफल बनाने की सहायता में लगानी चाहिए। एक देंश में समाज- 
बाद की पूर्ण सफलता ही दूसरे देशों में उसकी सफलता का मार्ग सहल बना! 
सकती है ।? वह खन्‍ना के भारत लौटने के विचार को त्रात्स्तकीवाद सम- 
मती है । * 

जात्स्कीवाद का यह विश्लेषण श्रत्यन्त भ्रांतिपूर्ण है। ऋत्स्की का मत 
था कि एक देश में समाजवादी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती;. अ्रतएक 
सोवियत को विश्व-क्रांति पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । इसके 
विपरीत सोवियत के नेताओं का मत था कि क्रांति एक देश के द्वररा 
दूसरे देश पर लादी नहीं जा सकती ।. हर देश: को. श्रपनी क्रांति स्वयं. हीं। 
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यूरी करनी होगी। सोवियत-संत्र अपनी शक्ति का संगठन करके ही विश्व- 
आंति की सबसे अधिक सहायता कर सकता है | 

सोवियत नागरिकों में खतून का चित्र लेखक ने कुछ विल्तार से खींचा 
है। ख़तून किसी स्वस्थ समाज की प्राणी नहीं मालूम होती | वह कठोर 
निर्मम महिला मानो जीवन से परात्त होकर इस कठोरता को ही अपना 
अज्ञार बना चुकी दै। ऐसे पराजित प्राणी हमें पूँ जीवादी व्यवस्था के अन्त- 
गंत निरन्तर मिलते हैं, लेकिन समाजव्राद व्यक्तित्व को इस प्रकार कुर्ठित 
कमी नहीं करता | खतून का चित्र यशपाल इस प्रकार खींचते हैं : “उनका 
उद्देश्य था संसार-भर की मेहनत करने वाली जनता को आत्मनिर्णय का 
अधिकार दे, उनका निरंकुश शासन स्थापित करना | शोषित जनता पर होने 
चाले अन्याय को स्मरण कर उनकी आँलों से चिनगारियाँ छूटने लगती | 
उनका जीवन श्रेणी-युद्ध की साधना था। श्रेणी-प्रतिहिंसा उनका स्वभाव 
चन गई थी। वर्षो तक एक ही द्त्ति से विचार और यत्त करते रहने के 
कारण उनके चेहरे पर कठोरता और तत्परतासूचक रेखाएँ अत्यन्त स्पष्ट 
हो चुकी थीं। किसी की बात सुनते समय, तीव्र दृष्टि से उनके देखने के दंग 
से अविश्वास की भावना कलकती |?! 

“देशद्रोही? में यशपाल यथार्थवादी चित्रण का प्रयत्न करते हैं : किन्तु 
आपका ययार्थ समाजबादी यथार्थ नहीं है। आपके समी मुख्य पात्र पूँ जी- 
वादी समाज की कुण्ठा के शिकार हैं । डा० खन्‍ना के चित्रण में यह और 
भी स्पष्ट हो जाता है । डा० खन्‍ना अनेक विचित्र परिश्यितियों से गुजरते हैं 
और मज़दूर-श्रान्दोलन के एक मदृत्वपुर्ण नेता वन जाते हैं । विद्यार्थी काल 
में वे दिल्‍ली में बम बनाते दैँ, फिर पल्‍्टन में डाक्टर दो जाते हैं, वजीरियों 
में वे बन्दी-जीवन जिताते हैं, ग़जनी में दास-रूप में बेचे जाते हैं; यहाँ उनका 
मालिक व्यापारी अब्दुल्ला, जिसके प्राण ये श्रपनी दवाई से बचाते हैं, उन्हें 
मुक्त कर अपनी लड़की नर्गिस की शादी उनसे कर देता है । इस जीवन से 
उबकर वह अब्दुल्ला के लड़के नासिर के साथ भागकर सोवियत देश में 
पहुँच जाते हैं। फिर भारतीय क्रान्ति में द्विस्सा लेने की श्रावुरता से वह 
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जाली पासपोर्ट बनाकर बम्बई आरा पहुँचते हैं, और अन्त में कानपुर में जम 
कर मज़दूर-आन्दोलन का काम करते हैं । 

इस कह्दानी में राजनीति और रोमांस के रंगीन धागे ऐसे लिपटे हैं. कि 
उन्हें सुलकाना कठिन है | फिर भी कद्दा जा सकता है कि खन्ना की जीवन- 
कथा मुख्यतः राजनीति से इतनी प्रभावित नहीं, जितनी उनके यौन-सम्बन्धों 
से। जहाँ कहीं भी वह पहुँचता है, स्त्रियाँ उसे घेरकर उसके जीवन में 
प्रवेश करने का यत्न करती हें | उसका जीवन-चक्र इन्हीं स्त्रियों के घत॒र्दिक 
घुमता है : राजनीति पृष्ठभूमि के संगीत के समान मन्द-मन्द निरन्तर ग्ेजती 
है| राज, इब्बा, नूरन, नर्गिस, खतून, गुल्शाँ और चाँद उसके जीवन में 
कम या अधिक प्रवेश करती हैं । इब्बा और नूरन के आक्रमण से जत्र वह 
घबराता है, तो वे उसे “बोद्दा? कहती हैं । नर्मित के प्रेम से उसे शारीरिक 
तृष्ति मिली, किन्तु मानसिक शान्ति नहीं : “मानसिक बेचैनी से मुक्ति 
पाने का उपाय था, नर्गिस के श्रोटों की प्याली से आत्मविस्मृति की मदिरा के 
घूट-पर-घूँट भरना । यह तृप्ति उसे और भी चिन्ताशील बना देती । 
नर्गिंस को बाँदों में ले, संतार को भूल जाने के प्रयत्न में, डाक्टर का मन 
नर्गिस को भूल संसार की ओर भाग चलता। ग़ज़नी के नीले आ्राकाश 
से प्रतिबिम्बित नर्गिस की आँखों में उसकी बेचेनी का न उत्तर था न 
श्रनुभूति ।. . - 

“पव्ाज्ञनी की वह श्रत्यन्त सुन्दर और रमणीक उपत्यका डाक्टर के लिए 
जेल का आँगन बन गई | वहाँ से भागने के लिए वह एक दफ़े फिर 
छुटपटाने लगा, प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, जीवन की चाह के लिए। 
अब वह घर की ओर नहीं, संसार की ओर जाना चाहता था, व्यक्ति से 
समाज की ओर 

यही खन्ना के जीवन की विडम्बना भी हे; वह व्यक्ति से समाज की श्रोर 
आर समाज से व्यक्ति को ओर निरन्तर भागता रहता हे। 

श्रन्त मैं चन्दा से खन्ना को वह अनुभूति मिली, जो पहले किसी श्रौर 
स्त्री से न मिल सकी थी। ““चन्दा के समीप बैठ इस प्रकार की निरर्थक बात 
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चोत करने से डाक्टर की थकावट मिट र्फूर्ति प्राप्त होती | चन्द्रा की शिका- 
यत और चिन्ता जैसे उत्ते अपने मनकी अदृश्य गोंद में ले लेती । शरीर 
उसका स्पर्श न कर पाता परन्तु मन को विश्राम मिल जाता |. . -राज, नर्गितत 
और गुल्शाँ को खोकर उनकी अशरीरी भावना के समुच्चय के रूप में चन्दा 
उसके सामने थी | उसमें माँ को ममता, सखी का सौद्ार्य और भक्त की 
श्रद्धा थी. . .।?! 

घाँद को यशपाल ने कल्पना का प्रतीक माना है। चाँद नारी का 
आदर्श रूप है 'जिसे पाने का प्रयत्न सन्तोष, साइस, और सुख देता हैं! 
इसी कल्पना के चाँद” को लेखक ने अपनी पुस्तक समर्पित भी की ह्दै। 

इस प्रकार “देशद्रोही! की खोज का अन्त इस “कल्पना के चाँद! को 
पाकर द्वोता है। यही खोल उपन्यास का वास्तविक लच्च्य भी हे । 

किन्तु प्रष्ठभूमि के संगीत के समान कथा में हम निरन्तर ह्वी राजनीतिक 
इलचलों की प्रतिध्वनि भी सुनते हैं। युद्ध शुरू दो गया दै। व्यक्तिगत्‌ 
सत्याग्रह अभिनय का प्रथम अंक हैं। फिर पूर्व में फ़ासिस्टों का हमला हल 
पकढ़ता है । कॉम्रेस सन्‌ ४२ के आन्दोलन की तैयारी करती है । खन्ना और 
उसके साथी इस श्रान्दोलन का विरोध करते हैं। वे फ़ासिज्षम और साम्राज्य- 
बाद के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के पत्त में हैं । श्रसल में दो मोर्चो 
पर बे लड़ाई लड़ना चाइते हैं, किन्‍्ठ दो मोचों की बात तर्क जल्दी प्रहण 
नहीं कर पाता | एक मोर्चे की बात ही बह समकता है; या तो आप ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से मिलकर फ़ासिस्टों से लड़िए, जैसा रॉयवादियों ने किया; या 
फ़ासिस्टों से मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़िए, जैसा और दलों ने 
किया । लेकिन जीवन की व्यापकता और दुरूदता ऐसी सीधो स्थापनाओं में 
नहीं समा पाती | श्रतए्व एक दिन मिलों की तोड़-फोड़ बचाने के सिल- 
सिले में खन्‍ना की सख्त पिटाई हुई, और श्रन्त में उसे सड़क पर मरने के 
लिए दोड़कर सभी चले जाते हैं । यहीं कथा समाप्त द्वोती हे । 

देशद्रोही? मजदूर श्रान्दोलन का सद्दाजुभूति-पूर्ण श्रध्यवन है। वास्तव 
मे इस आन्दोलन के तल में वेटकर उसका अ्रध्ययन करने में वद श्रसमर्थ 
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है। देशद्रोही! मध्यत्र्ग के जीत्रन को सफलतापूर्बक प्रतित्रिम्बरित करता है । 
राजाराम और चन्दा के दाग्पत्य जीवन का चित्रण पुस्तक का सबसे पुष्ट अंग 
हे। पिछले दिनों में हिन्दी में ग्रमेक राजनीतिक उपन्यास निकले | इनमें 
अधिकतर रोमांसवादी कथा पर राजनीतिक भाषणों का श्रारोप मात्र ये। यश- 
पाल ने राजनीति और व्यक्तित्व का समन्वय करने का प्रयत्न किया है | 
इस तरह “देशद्रोह्दी! को हम इस दिशा में एक बढ़ा हुआ क्रठम अवश्य 
समभते हैं । “देशद्रोही? में यशवाल ने ऊपरो वर्गों को राजनीति का भी सजीब 
चित्र खींचा है । उपन्यास के बहुत सफल पात्र वद्रीबाबू और शिवनाथ हैं; 
विशेष रूप से बद्रीवात्रू | वे बहुत त्याग कहते हैं, वर्गों को सहयोग की सीख 
देते हैं । श्रन्त में आश्रम बनाकर कमायूँ के पहाड़ों में रहने लगते हैं । 
यदि इसी राजनीतिक जीवन पर कभी यशपाल उपन्यास लिखें, तो हमें विश्वास 
है उसमें उन्हें श्रम्यतम सफलता मिलेगी | 


दिव्या 

यशपाल इ्वन्दी के उपन्यासकारों में ऋहुत वेग से श्रागे बढ़ रहे हैं । 
प्रेमचन्द ने जो आसन खाली छोड़ा, उसके निकट अभी तक द्विन्दी का कोई 
कथाकार नहीं पहुँचा; किन्तु समय-समय पर हमारी आँखें उनके सम्भाव्य 
उत्तराधिकारी को खोजती हैं । पहले श्री जेनेन्द्रकमार इस श्रोर बढ़ते मालूम 
हुए ये, किन्तु पिछले अनेक वर्षो से वह कद्दानी-कला की श्रपेत्ञा दर्शन और 
अध्यात्म की श्रोर मुढ् गए हैं। श्राज हमें कुछ ही प्रतिमा-सम्पन्न उपन्यास- 
कार हिन्दी में दिखाई देते हैं, जिनका विकास सम्भावनाओं से परिपूर्ण है। 
इन कथाकारों में यशपाल प्रमुख हैं । 

यशपाल क्रमशः दादा कामरेड”, 'देशद्रोह्दीग, दिव्या! और 
धार्टी कामरेड” लिख चुके हैं, और तीत्रगति से 'संकटाः आदि श्रन्य 
उपन्यास लिख रहे हैं | इन उपन्यासों में अधिकतर आधुनिक भारतीय राज- 
नीति से सम्बन्धित हैं, “दिव्या! ही प्राचीन भारत का चित्र है। “दादा 
कामरेड? आतंकवाद की कथा है; यशपाल स्वयं श्रांतकवादी रद्द चुके हैं, 


यशपाल के उपन्यास १५३ 


और इस उयस्यासत में आंतकवादियों के भयावह अनुमब्रों, इस नीति में खोई हुई 
आस्था, और उनके प्रणय-सम्बन्धों की कथा कहते हैँ । दादा कामरेंड! में 
प्रतिमा के चिह्न थे, किन्तु बह अभी पकी न थी | उस प्रौड़ता और गंभीरता 
के लक्षण यशपाल की कहानियों में मिल रहे थे और आगे चलकर, उनके 
दूसरे उपन्यास "देशद्रोही! में विकलित हुए। देशद्रोही! सन/डर की 
पृष्ठभूमि में लिखी कथा हैं । कथा का नायक दूर देशों की यात्रा करता हे, 
सीमान्त के क़बीलों और सोवियत भूमि ग्रादि की; अन्त में वह कानपुर 
के मज़दूरों में राजनीतिक कार्य करता हुश्रा फ़ासिस्टवाद का शिकार बनता 
है। ५वार्टी कामरेडः में यशपाल सन्‌ ?४५ के राजनीतिक विशलवों ओर 
चुनावों के काल में पूँजीपति-बर्ग और मज़दूरों की टकरों का दिखेर्शन 
कराते हैं । 

पदेव्याः मैं यशपाल ने मारतीय इतिद्वास का विस्तृत पट कथा को 
पृष्ठभूमि के लिए चुना है। मद्रगण का प्रमुख नगर सागल कथा का 
केन्द्र-बिन्दु है | मद्रगण पर कथा के काल में यवन आधिपत्य था, यद्यपि यह 
यत्रन जाति अ्रव्र भारत-निवासिनी थी | उन्होंने श्रमिजात कुलों का प्रभुत्व 
और वर्णाश्रम-घर्म की व्यवस्था नष्ट करके बौद्ध-धर्म और गणराज्य की 
स्थापना की | द्विजकुलों का प्रभु पाने का निरन्तर पडयन्त्र, यवन केन्द्रस 
का आक्रमण, वस्िकों श्रौर दासों का सिर उठाने का प्रयास--इन राजनी- 
तिक घटनाओं में कथानक का तार लिपटा है। भारतीय इतिद्वास के इस 
युग में दौद्धघर्म की सत्ता दूट रही थी, और वर्णाश्रम धर्म की ध्वनि पुस्य- 
मित्र के सद्दारे फिर एक चार ऊेँची उठ रही थी | 

इस चितन्न के पीछे सामन्‍्तकालीन भारत के सामाजिक आर राजनीतिक 
जीवन का पूरा विवरण है । कुलों की परस्पर कलह, बगों के द्वितों का 
संग्र्ष, बाहरी आक्रमण और इस राजनीति के दाव-पेंच के पीछे पीड़ित 
जनता की आर्त्त पुकार । इस उपन्यास में “दिव्या! शोषित भारतीय जनता 
की प्रतीक है । सामन्‍्ती व्यवस्था में, और वास्तव में सभी वर्ग-व्यवस्था में, 


“नारी की कोई स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं। अ्रभिषर्म भी नारी को शरण देने में अस- 
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मर्थ है, जत्र तक कि वढ़ पिता, पति, पुत्र श्रथवा स्वामी से संघ में प्रवेश 
करने की आ्राशञा न पा ले । वर्ग-समाज केवल वेश्या की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार 
करता है । 

यशपाल न केवल वर्ग-समाज का बाहरी आडम्बर देखते हैं --उसका 
भोग, बिलास, कला-वैंभव और उसके उपकरण, किन्तु उसका खोखलापन भी 
देखते हैं, उसकी श्रान्तरिक कलह, शक्ति के हेतु प्रतियोगिता और पीड़ित 
जन का श्रार्तनाट ! जब्न गण पर बाहरी शत्रुओं के श्राक्रमण की आशंका 
है, साधारण जन उसके प्रति उदासीनता अ्रथवा उपेक्षा का भाव रखते हैं : 
“वंग्राम-यज्ञ की विशेष बलि एकत्र करने से राजपुरुषों का घन खूब बढ़ेगा । 
बुढ़िया, तेरे दो स्वर्ण-मुद्रा में से एक गण कोष में जायगा आर एक राज- 
पुरुषों के घर में । केन्द्रस हमें क्या लूटेगा १ उससे पूर्व मद्र के राजपुरुष ह्ठी 
इमें लूट लेंगे |...” 

गण का खड्गकार कद्दता है : “क्या उपयोग है इस घन का ! जो 
खा लिया, जो पी लिया, वह्दी मेरा है। मैं दिन-भर उस ताप में चेठकर 
तलवार गढ़ता हूँ | वही तलवार हाथ में ले राजपुरुष मेरे पुत्र को बलात्‌ 
हैन्य-दल में हाँक ले गए. । मेरा पुत्र केन्द्रस के खडग का प्रहार सहने दाव॑ 
जायगा और याजक, पुरोहित मेरे दिए राजबलि के द्रव्य से मन्त्रपूत सुरा 
पानकर बलि के माँस का भोजन कर, मन्त्र-पाठ द्वारा रक्तक देवता का श्राह्मत 
करेगा । महायोद्धा सामन्‍्त गौर और छृष्ण वर्णवाली दातियों को अ्रंक में ले 
शैयारूढ़ द्ोने का पराक्रम करेगा अर खड॒ग के आधात से काँपता हुश्रा 
मेरा पुत्र कायर द्वोगा। द्वाय, इससे तो वह श्रमण बनकर दीघ॑ज्ञीबी होता 
तो श्रच्छा था ।. - -”? 

मदेव्या! को यशपाल ऐतिहासिक कल्पना? कहते हैं। कथा के 
प्रमुस्त पात्र काल्पनिक हैं, किन्तु कथा का बातावरण ऐतिहासिक है। इस 
उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते भारत का बौद्धकालीन श्रतीत जीवित हो उठता है । 
डस युग की वेश-भूषा, आचार-विचार, खान-पान, सम्पूर्ण संस्कृति सजोब- 
द्ोकर हमारी आँलों के श्रागे आ जाती है। यशपाल ने केवल शासक-वर्ग- 
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का चित्र ही नहों खींचा, उन्होंने समी वर्गों का, पूरे समाज का चित्र खींचा 
है। इस चित्र के बनाने में उपन्यासकार ने विशेष परिश्रम भी किया हे । 
उसने अ्रजन्ता और एलोरा के गुद्दा-चित्रों का अ्रध्यवन करके, उस युग की 
शब्दावली और परम्परा पर अधिकार प्राप्त करके कथा के पट पर दृढ़ रेखाएं 
खींची हैं, और गहरे रंग भरे हैँ | भारत के श्रतीत कों जीवित करने का 
महत्‌ प्रयास (दिव्या? में यशपाल ने किया है । 
उपन्यास की नायिका टिव्या है। महद्दापणिडित, धर्मस्थ देव शर्मा की 
प्रपौत्री के जीवन-बिन्दु के चत॒र्दिक कथा की लहरें दिलोर मारती हैं | कथा 
के प्रमुख पात्र प्रथुसेन, रुद्रघीर और मारिश दिव्या के सम्मुस्य॒प्रणय-प्रार्थी 
हैं | दिव्या जो कला की अ्धिशत्री, जनपदकल्याणी मल्लिका की सवश्रेष्ठ 
शिष्या थी, युवकों में सर्वकुशल शस्‍ब्त्रर वृधुसेन को श्रात्मसमर्पण करती है; 
किन्तु अपने चरित्र की दुर्बलता और कूटनीति में निधुण पिता प्रेश्थ के 
प्रमाव से पृथुसेन दिव्या को त्याग गणपति की पौत्री सिरो का वरण करता 
है। प्रथुसेन का गर्भ घारण किये दिव्या परिवार छोड़ एक दास-बिक्रेता के 
- हाथ पड़ती है, और मथुरा का एएक प्रोहित उसे खरीद लेता है । यहाँ 
अत्यन्त कष्ट पाकर दिव्या संत्र की शरण खोजती है, किन्तु संघ उसको शरण 
देने में असमर्थ है, क्योंकि नारी अपने पिता, पति, पत्र अथवा स्वामी की 
श्राशा से ही संघ की शरण पा सकती है । इस उत्तर से इताश द्वोकर 
दिव्या अपने पुत्र सहित यमुना की लद्दरों में कूद पड़ती है। उसका पुत्र 
तो मर जाता है, किन्ठ दिव्या को शरसेन प्रदेश की राजनतंकी रत्लप्रभा 
ने बचाया और अपनी सखी के रूप में श्रपनाया | दिव्या को मालूम हुआ 
कि नर्तकी बनकर द्वी वह स्वाधीनता पा सकती है. और घमस्थ की प्रपौत्री 
दिव्या की परिणति वेश्या अंशुमाला में हुई । रुद्रधीर क्रौर मारिश दोनों 
दिव्या को पत्नी-रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, किन्‍्त 'धथुसेन के विश्वालवात 
की स्मृति से कुश्ठित वह दोनों को स्वीकार करती है। मद्र की जनपढ- 
कल्याणी, राजनर्तकी मल्लिका योग्य उत्तराधिकारिणी की खोज में अंशुमाला 
को कीर्ति सुन मथुरा पहुँची, और दिव्या को पहचान उल्लसित ह्वो उसे अपने 
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आसन पर बेठाने के लिए सागल ले आई, किन्तु मद्र के कुल, जिनका एक 
बार फिर गण पर शासन क़ायम हो गया था, कुलीन नारी को नतंकी के 
आसन पर बैठा न देख सके और दिव्या को कला की अधिष्ठात्री का आसन 
छोड़ना पड़ा । नगर-द्वार के बाहर पान्थशाला में दिव्या ने शरण ली, और 
एक बार फिर उसके प्रेमी उसके सामने एकत्रित हुए | भिक्तु प्रथुसेन दिव्या 
को संघ की अपार करुणा की शरण? का शअ्राह्नान देता है, किन्तु वह इसे 
श्रस्वीकार करती है | श्राचार्य रुद्रधीर उसे आचारय-कुल की महादेवी का 
खासन अर्पण करते हैं, किन्तु उस दुल॑भ सम्मान को भी वह स्वीकार नहीं 
करती | चारवाक मारिश दिव्या को “राजप्रसाद में महादेवी का आसन 
अप॑ण नहीं कर सकता ।? वह उसे “निर्वाण के चिरन्तन सुख का श्राश्वासन 
नहीं दे सकता । वह संसार के सुख-दुःख अनुभव करता है। श्रनुभूति और 
विचार दी उसकी शक्ति है। उस अनुभूति का आदान-प्रदान ही वह देवी 
से कर सकता है| वह संसार के धूलि-धूसरित मार्ग का पथिक है। उस 
मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व श्रपंण करता है । 
चह आश्रय का श्रादान-प्रदान चाइता है। वह नश्वर जीवन में सन्‍्तोष की 
अनुभूति दे सकता है।**'सन्तति की परम्परा के रूप में अमरत्व दे सकता 
है |!” और दिव्या इस आश्रय को स्वीकार कर लेती है । 
यह दिव्या? के कथानक का तन्‍्तु है। इसके साथ भारतीय जीवन के 
अनेक रंग-बिरंगे तार लिपटे हैँ.। श्रमिजात वर्ग का हास-विलास, दाशंनिक 
विचारधाराएँ, प्रणय, कलह, विद्व ष, राजनीतिक घड्यन्त्र; साघारण जन की 
भावनाएँ; व्यवसाय, राजमार्गो की चहल-पदल; कला-विलास आदि | अनेक 
उच्चतम पात्र कलाकार ने उपन्यास में प्रस्तुत किए. हैं : घर्मसथ देवशर्मा, 
श्रेष्ठि प्रेस्‍्थ; माल्लिका; दन्तप्रमा; मद्दास्थविर चीवुक; मारिश; प्रथुसेन; 
दिव्या | श्राचार्य घर्मस्थ देवशर्मा यद्यपि चारवाक मारिश को धर्म-स्थान से 
टण्ड देते हैं, किन्तु श्रपने दाशनिक विवादों में डसका स्वागत करते हैं । 
उनके छूदय में श्रपार करुणा है| दिव्या के लोप होने पर वह अपना शरीर 
ल्याग देते हैं। उन्होंने अनेक शासन-व्यवस्था देखी हैं, तमी वे कदते हैं : 
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«एक महाराज पौरब का घर्मस्‍स्थान था, एक विजयी मिलिस्ंद का, एक 
घार्मिक मिलिन्द का | और एक कुलगण के राज्य का धर्मस्थान है । घर्मा- 
स्थान कोई स्वयग्मू और स्वतन्त्र वस्तु नहीं। वह केवल समाज की भावना 
और व्यवस्था की जिहा है । इतने समय पर्यन्त न्याय की व्यवस्था दे मैं 
यही समझ पाया हूँ; न्याय व्यवस्थापक के आधीन है। पुण्व स्मृति तात के 
समय पौरव वंश और उनके सामनन्‍्तगण के अधिकार ओर शक्ति की रक्षा 
का विधान ही न्याय था। विजयी मिलिन्द के समय इन सब्च का अ्रधिकार- 
च्युत हो बाना न्याय था. ..।” न्याय की इस व्याख्या के पीछे कथाकार की 
आधुनिक दृष्टि और दार्शनिक बुद्धि है । प्रेस्‍्थ कौटिल्य का शिष्य है । अपनी 
अद्भू त बुद्धि और कूटनीति की शक्ति से ही वह मद्र गण का वास्तविक 
शासक बन बैठा । शक्ति की उसकी कामना लौह के समान कठोर और 
दुनिंबार है। वह अपने पुत्र को समभझाता है ; “आवेग एक वस्तु है और 
जीवन दूसरी । जीवन जल का पात्र है, श्रावेग उसमें एक बुदअुद | जीवन की 
सफलना के लिए. किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है । जैसे 
रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी डपयोगिता के विचार से ग्रहण किया 
जाता है |? इस प्रकार प्रेश्य अपने पुत्र एथुसेन को दिव्या के त्याग के लिए 
तैयार करता है । किन्तु इन विविध विचारधघाराओं में सबसे आकर्षक चार- 
वाक मारिश की विचारधारा है, जो दिव्या को जीवन की सहगामिनी बनने 
के लिए आमंत्रित करती है, और सब्र प्रपंचों को रेत के टीलों की तरह काटती 
हुई निर्मेल जलघारा के समान आगे बढ़ती दे । 

इन पात्रों के निर्माण में यशपाल ने अपूर्व कुशलता और मानव स्व- 
भाव की अनन्य सूक दिखाई है। दिव्या? ऐतिहासिक उपन्यासों में एक 
अ्रद्वितीय प्रयास है । इसकी तुलना खर्गीय राखाल वद के उपन्यासों से 
इतिहास को जीवित करने की शक्ति में हो सकती है, और राहुल जी अ्रथवा 
भगवत शरण उपध्याय की रचनाओ्रों से इतिहास के पीछे वर्गों का संघर्ष ओर 
पीड़ित श्रेणियों का ऋन्दन देखने और सुनने की क्षमता मैं । 

इस प्रकार 'दिव्याः यशपाल की कला का प्रौदतर प्रयास है । दिव्या? 
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सदियों पर्यन्त शोषित भारतीय नारी की प्रतिनिधि है | इस कथा को यश- 
पाल ने अपनी अनुपम कला से सँवारा है। यशपाल प्रगतिशील कलाकार 
हैं। वह न केवल सुन्दर की सृष्टि में विश्वास रखते हैं, किन्तु सामाजिक 
यथार्थ का दिग्दर्शन भी कराते हैं। वह पुरातन श्र वर्तमान की गति का 
अध्ययन कर भविष्य के निर्माण में लगना चाहते हैं । उनकी कला केवल 
भोग अथवा मनोरंजत की वस्तु नहीं; वह जीवन को अ्रधिक समर्थ और 
सुन्दर बनाने का साधन भी है। यशपाल की शक्ति और सफलता का यद्दी 
रहस्य है । दिव्या? की भूमिका में यशपाल लिखते हैं : “इतिहास का 
तत्व है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की 
रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण | मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलभाता 
ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है । प्राकृतिक और भौतिक 
परिष्थितियों में वह परिवर्तन करता है, सामाजिक परिस्थितियों का वद सश 
है ।? इतिहास की यद्द अन्तदृष्टि और कला के प्रति श्रनन्य आकर्षण और 
अनुराग यशपाल की रचनाश्रों को सबल और सार्थक बनाते हैं । 


मनुष्य के रूप 

“मनुष्य के रूप” यशपाल जी का नवीनतम उपन्यास है। विज्ञापन के 
अनुसार हिन्दी साहित्य में “विकास की नई मंजिल” यह पूरी करता है। इस 
कथा का एक संक्षित्त रूप रेडियो पर छः किश्तों में सुनाया गया था । 

“मनुष्य के रूप? में यशपाल जी ने लम्बा कैन्वेस लेने की कोशिश की 
है। पहाड़ी तरुण विधवा, सेठ परिवार, विलायत से लौटे बैरिस्टर साहिब, 
सशिक्षिता, उदीयमान भारतीय नारी मनोरमा, पहाड़ी प्रदेश में लारी चलाने 
चाले ड्राइवर; सन्‌ ४२ के सत्याप्रही, आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक, बम्बई 
का अथादह् मानवी सागर, सिनेमा का संसार, सुतलीवाला, बरकत, ईरानी 
वचायवाला और कम्युनिस्ट पार्टी का केन्द्रीय दफ़्तर, बड़े-बड़े कम्युनिस्ट कार्य- 
कर्ता और नेता, यह है उपन्यास का कैन्वेस, उसकी प्रष्ठभूमि और उसके 
'पात्र। इस जीवन की गहराइयों में कथाकार नहीं उतरा । उसने आज के 


यशपाल के उपन्यास १५६ 


सामाजिक और आर्थिक दाँचे से कथा को सम्बन्धित नहीं किया । पूं जीवादी 
व्यवस्था पर उपन्यास आबात नहीं करता । राजनीतिक उपन्यास होने का यह 
उपक्रम भी नहीं करता, वद्यवि सिनेमा के पृष्ठभूमि के संगीत के समान राज- 
नीति ऊपरी तौर पर ब्रीच-बीच में आ जाती हैं । 

शायद यशपाल जी इसे सामाजिक उपन्यास कहें । एक हृद तक सामा- 
जिक परिस्थिति कथा की गति को प्रभावित भी करती है। पारिवारिक क्रूरता 
और अन्याय के कारण ही सोमा पेड़ से कटी डाल के समान अपनों से 
अलग होती है, लेकिन फिर भी सोमा के चरित्र का विस्तार लेखक की इच्छा 
से अधिक हुआ है, कथानक और परिस्थितियों के अकाव्य तर्क से कम | 
सोमा बरकत के साथ भागती है, सिनेमा की दीरोइन बनती है, इसका कारण 
और ल्लोत लेखक की प्रेरणा है । सोमा के चरित्र मैं इन घटनाओं का समा- 
घान नहीं मिलता | जिस तरह यशपाल जी रोमान्स पर राजनीति का आरोप 
पूर्वकाल में करते थे, उसी तरद्द आज रोमान्स पर सामाजिकता का आरोप 
करते हैं । दोनों में कोई गद्दरा, आन्तरिक सम्बन्ध नद्दीं ! 

यशपाल स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों में विशेष दिलचस्पी रखते रहे 
एक प्रकार से यही विष्रय सभी साहित्य का आधार समम्का जाता रहा 
है | प्रगतिशील साहित्यकार भी इस विषय पर लिखता है, लेकिन यौन- 
सम्बन्धों के पीछे जो दुर्निवार ग्रार्थिक श्रौर सामाजिक व्यत्रस्था काम करती हे, 
उसके रहस्य को वद खोलकर रखता है। ल्ती भी झ्रार्थिक श्र खलाझों में 
जकड़ी हुई है, और आज का पुरुष-प्रधान परिवार नारी को क्रीत-ढासी से 
अधिक ऊँचा पद नहीं देता; इस वास्तविकता को चाहे जिस रंगीन, रेशमी 
शब्द-जाल से छिपाया क्यों न जाय | इस बात का इशारा दिव्या! में है और 
कहीं-कहीं “मनुष्य के रूप? में भी है | लेकिन कथानक का दाँचा इस आाधार- 
भूत तथ्य से अलग है। यशपाल जी यौन-समस्याओं को कथा का आकर्षण 
बना देते हैं | श्राप सोमा को अर्द-नग्न अवस्था में कपड़े धोती हुई प्रदर्शित 
करते हैं, बाद में फ़िल्मों में नद्ाती हुई । सैनिकों द्वारा एक स्त्री पर बला- 
स्तर का एक चित्र झ्राप खींचते हैं । कथा का सिलसिला यदि इन दृश्यों को 


ह। 
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ज़रूरी बनाता है, तो इनका वर्णन होना चाहिये, अन्यथा नहीं । जीवन के 
अनेक दृश्य कलाकार छोड़ देता है, क्योंकि कला फ़ीटो के यथार्थ से कुछ 
ऊपर की वस्तु होती है । 

“मनुष्य के रूप” वास्तव में एक द्वी स्त्री का रूप अ्रथवा उसके विविध 
रूप हैं। यह उपन्यास का केन्द्रीय विषय है । सोमा ग़रीब, पहाड़ी विधवा से 
अभिजात कुंल की खहिणी और फिर फ़िल्मी हीरोइन इस ग्राश्चयंजनक ढंग 
से बनती है कि आपको सोचना पड़ता है : “., . .क्या इतना परिवर्तन सम्भव 
है ? आदमी क्‍या है और उसके कितने रूप द्वो सकते हैं ? एक दिन भूषण 
सोमा को धर्मशाला” में कुत्तों के भय से काँपती हुई बकरी की-सी अवस्था में 
लाया था । घनर्सिह के लिए इसका जान देना, पुलिस के भय से इसका गर्भ- 
पात, इसका बाज़ार जाने से डरना ! भैया की उस पर ज़्यादती ! बढ़ी माभी 
का श्रत्याचार | श्राज यह दुनिया को अँगूठा दिखा रही है. . .अ्पना बदला 
ले रद्दी है...?? ( पुष्ठ रध्८ ) 

वास्तविक जगत मैं यह कायाकल्प सम्भव हो, चाहे न हो, उपन्यास 
जगत में और फ़िल्मी दुनिया में तो सम्भव हे ही ! सोमा एक साधारण 
पद्दाड़ी विधवा है । वह अशिक्षित तरुणी हैे। उसका पति युद्ध में मारा 
गया था । उसके पिता ने उसे चार सौ रुपये में बेचा था । श्र सुसराल में 
उसे सभी की डॉट और मार सहनी पड़ती है; वे लोग उसे फिर से बेचने 
का जाल रचते हैं, तभी सोमा धनसिंह ड्राइवर के साथ माग निकलती है। 
वह मोटर ड्राइवर “बड़ा भला लोक? है; कोई इससे पहले सोमा से इतनी 
श्रच्छी तरह न बोला था। बाद में सोमा का सम्बन्ध बैरिस्टर साहच से हो 
जाता हैं। यह शरण पाने का मूल्य चुकाना है। शरण का यही मूल्य वह 
बरकत ड्राइवर को देती है, और बाद में ज़रूर सुतलीवाला को देगी । क्‍या 
सोमा कुलटा है, जो चाहे जिस पुरुष के साथ चल देती है ? वह साधारण 
भारतीय नारी शुरू में सभी के प्रति ला और संकोच प्रदर्शित करती है, 
लेकिन बाद में एक अनबूम दंग से आ्रात्म-समर्पण कर देती है । इसे यशपाल 
जी शरण का मूल्य चुकाना कहते हैं ! भारतीय समाज में नारी के जीवन में 
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जो कुएटा है, उसे देखते हुए यद्द वर्णन उहुत-कुंछ असत्वाभाविक लगता हैं । 
सोमा के चरित्र का स्वाभात्रिक विकास तो यह नहीं ही लगता | 
सोमा अपना पहाड़ी घर त्याग कर लारी-ड्राइवर घन्तिह के साथ हो 
लेती हैं। धनघिंह को पुलिस पकड़ लेती है, उसे सज्ञा हो जाती हैं । पुलिस 
सोमा के साथ बलात्कार करती हें । उसे “बर्मशाला? के प्रसिद्ध रईस लाला 
जालासहाय के यहाँ शरण मिलती हैं। यहाँ सोमा अमीर वरानों के अचुरूप 
व्यवहार सोखती है । घनसिंह जेल से मुक्त द्वोता है, दोनों साथ रहते हें । 
सोमा को परेशान करने के लिए शरात्र पिये कुछ गुण्डे श्राते हें ; धनसिंद 
उन्हें लोहे-जड़े डण्डे से मारता हैं, और बे मर जाते हैं । धनर्शिद भागता 
) सैनू ?४२ के आन्दोलन में वह सड़क के किनारे तमाशा देखता हुआ 
लाटी चाजं में मार खाता है और पकड़ा जाता हैं; कद में बढ फ़ौज में भर्ती 
होकर आज़ाद हिन्द फ़ौज द्वारा पकड़ा जाता है और उन्हीं में शामिल दो 
जाता है। सोमा का सम्बन्ध लाला ज्वालासहाय के विलायत से लौटे पुत्र 
बैरिस्टर सरौजा से हो जाता है। घरवालों को जब पता लगता है, वें तोमा 
को निकाल देते हैं | वह ड्राइवर बरकत के साथ भागकर बम्बई पहुँचती हे । 
उसे वेश्या बनाने की बेकार कोशिश के बाद फ़िल्म में पार्ट मिल जाता है ; 
वह फ़िल्मी दुनिया की हीरोइन 'पहाड़न? बन जाती हैं | सर्वत्र उसके 
मुछ्कराते, नाचते हुए. बड़े-बढ़े चित्र लगे हैं ; चाय की दूकानों पर श्रद्द निंश 
उसके गानों के रिकार्ड बजते हैं ; “कस गरे डारो बढियाँ, मोरे सेयाँ इस त्रिधि 
करिये प्रीत !! डायरेक्टर सुतलीवाला से डसका विवाद तय दो जाता है । 
बह स्वयं फ़िल्म-कम्पनी की मालिक हो जाती है । बढ घनसिदद, अपनी 
पुरानी सखी सेठजी की लड़की मनोरमा और अपने पुराने अभिभावक 
फामरेड भूषण आदि किसी से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाइती | वह अ्रपने 
, अतीत को स्मृति-पट से घोकर बद्दा देना चादती है। 
यह है पहाड़ी विधवा सोमा का रोमांचकारी जीवन, जो आपको अलिफ़- 
लैला और ऐेडगर वालेस के उपन्यासों की याद दिलाता है। इसके साथ ही 
भी अनेक दिलचस्प क्रिस्से इस कथा के साथ जुड़े हैं । सेठजी की 
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लड़की मनोरमा कामरेड भूषण को प्यार करती है। वह बढ़ी फेंशनेबिल 
लड़की है ; 'पतलून पहन, नंगे सिर, बड़े कुत्ते को चमड़ी की रस्सी से थामे, 
लाठी लिये सून्ी सड़कों पर सैर करती फिरती थी।? (पृष्ठ ७४) कामरेड 
उससे कतराने लगे। वे दोनों सहपाठी रहे थे, लेकिन अ्रत्र उनके मार्ग अलग- 
अलग हो गये थे । इसके बावजूद मनोरमा भूषण का पीछा कर रही थी | 
उसने पार्टी के अखबार में भी सम्पादकीय विभाग में काम किया। घर के 
भंगड़ों से उकताकर उसने पारसी व्यापारी सुतलीवाला से विवाह कर लिया | 
सुतलीवाला नपुसक थे और उन्होंने मनोरमा को मानो व्यर्थ ही घब्बा लगा 
दिया । 

बम्बई में कथा के सत्र सूत्र फिर एक बार मिलते हैं । यहीं कामरेड 
भूषण कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय ठफ़्तर में काम करते हैं। सोमा और 
घनसिंह को भी भाग्य-चक्र यहाँ ले आया था भूषण और मनोरमा बम्बई 
में मिलते हैं । मनोरमा पार्टी का काम फिर से करने लगती है | सुतलीवाला 
उससे विवाद-विच्छेद कर लेते हैं, क्‍योंकि 'पद्दाड़न! से उनकी शादी अधिक: 
काम की द्ोगी। भूषण, धनसिंद और सोमा की भेंट कराने के प्रयत्न में 
बरकत की करौली से घायल ह्वो जाता हे श्रौर मर जाता है । 

बम्बई में पार्टी के केन्द्रीय दफ़्तर का जो वर्णन हुआ है, वह क्रान्तिकारी 
सेनाश्रों के सदर दफ़्तर के रूप में नहीं, वरन्‌ नाटक के एक मनोर॑जक अंक 
के रूप में हुआ है । पार्टी के नेताओं के व्यक्तित्व, कम्यून का जीवन, कार्य- 
कर्ताओं का खाना-पीना, उठना-बैठना, हँसना-ब्रोलना, प्रणय-कथाएँ आदि - 
इनकी ओर लेखक का ध्यान गया है। मानों जो क्रान्तिकारी परिवर्तन कथा- 
कार समाज में चाहता है, जो अनेक विगड़ती और बर्बाद होती जिन्दगियों , 
को उतार लेगा, उसका और इस सदर दफ़्तर का कोई अ्रन्तरंग सम्बन्ध ही 
न द्ो। भविष्य की सभी श्राशाओं का केन्द्र और प्रतीक तो यह दफ़्तर है| 
जो वूफ़ान श्राज भारतीय समाज में उठ रहे हैं, जो भारी उथल-पुथल इस 
महाद्वीप पर दो रही है, उसी का प्रतिबिम्ब तो श्र॒णुरूप में यह केन्द्रीय 
दफ़्तर और कम्यून हैं | किन्तु उपन्यास में इसका कोई एट्टसास नहीं होता | 
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मनुष्य के रूप! में हम एक भड्कीली, सनसनीदार कथा का दर्शन 


करते हैं | यह जगत ऐसा चमत्कारी और श्राश्चवंपूर्ण हैं कि यहाँ समाज 
के गिरे, दलित प्राणी फ़िल्मी दुनिया के प्रम॒ुस्व पात्र इन जाते हैं। जिस 
सामाजिक अन्याय और क्रूरता की तरफ़ लेखक संकेत करना चाद्वता हैं 


उसके प्रति पाठक के मन में कोई रोष और घृणा नहीं उत्पन्न होती । श्राज, 
की घृणित और कुत्सित, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पाठक 
' के मन में ऊब और स्वीज तो नहीं दी होती, वरन्‌ श्रन्त में श्रफ़ीम की गोली 
की तरह सिनेमा-जगत्‌ के चमकीले रंगों का नशा उसके सिर पर सवार द्दो 
जाता है। 
इस डपन्यास का असर पाठक के मन पर वही होगा, जो श्री इलाचनद्रः 
जोशी के “पर्दे की रानी? ग्थवा "प्रेत और छाया? का | यशपाल जी इसके 
विपरीत फल चाह सकते हैं, लेकिन वस्तुगत दृष्टि से अ्रसर यही होता हे । 
इस सड़ी-गली सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलने का कौनसा रास्ता यशपाल 
जी दिखाते हैं ? आ्रापने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों श्रौर नेताओं के चिट 
सींचे हैं; कहाँ है इनके पीछे वह क्रान्ति की शक्ति, जो इस व्यवस्था को 
भूचाल की तरह उलट देगी १ 
क्या चित्र यशपाल जी अपने पाठकों के सामने रखना चाहते हैं 
मनुष्य के इतने विविध रूप हैं, और इतना रहस्यमय वह्द है कि श्रशिक्षित 
पहाडन! फ़िल्म की नायिका बन सकती है । कुली हेनरी फ़ोड बन सकता 
है, मोपड़े में रहनेबाला अमरीकी प्रजातन्त्र का प्रेसीदेश्ट त्रन सकता हैं! 


सामाजिक अन्याय और क्ररता के इशारों के बावजूद यद् आदर्शवादी विचार- 
देशुन है। 


त्रिशंकु 

इस पुध्तक के छपने की बड़ुत दिनों से प्रतीक्षा थी । “अ्ज्ञय” की प्रलर 
बुद्रि, उतको गभ्मीरता और अ्रध्ययनशीलता का सिक्‍का हिन्दी संसार पर 
अ्रच्छी तरद जम चुडा था। वे दिन्दी के इने-गिने प्रतिष्ठित कन्नाकारों श्रौर 
विचारको में से गिने जाते हैं। उनकी आलोचना-बुद्धि पैनी ओर 
अच्छी घातु की है । अनेक वर्षों तक “संत्रबंकालीन साहित्य! को इस विवे- 
चना की प्रतीक्षा करडे अब अ्रसन्तोष हो रहा है । 'त्रिशंक” विविध क्षामा- 
जिक्र और साहित्यिक समस्याओं पर लिखे कुछ निम्रन्धों का संग्रह है। जब 
इम “अज्ञेष! के जिचारों की परीक्षा करते हैं, तक उनकी रूढ़िबद्धता और 
संकोर्णता दम आ्राश्चय में डालतो है । 

“ग्शेय! पुराणपंथियों और प्रगतिवादियों के बीच एक तंग टेढ़ी-मेढ़ी 
राद पर चलने के प्रयत्न में लीन, मानसिक 'कलाबाजियाँ? करते रहे हैं । 
टी० एस० इलियट के विचारों से आप काफ़ी प्रभात्रित हुए हैं । उसका पथ 


अनुसरण करते हुए. आपका भी विश्वास है कि 
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यानी, “कविता भात्रों का उन्‍्मोचन नहीं हे, बल्कि भावों से मुक्ति है; 
बह व्यकितत्व की श्रमिव्यज्ञना नहीं, तल्कि व्यक्तित्व से मोक्ष हैः 

इस माव-घारा को “अशेय? ने परिस्थिति और साहित्यकार! शीर्षक 
निब्रस्ध में स्पष्ट करने की चेष्टा की है । हिन्दी के कलाकार अनेक कुण्ठाओ्ं 
के शिकार हैं | इन मनःस्यितियों से बचने का प्रयास द्वी उनकी खजन-प्रेरणा 
का मूल स्लोत है। इस सम्बन्ध में वे प्रेमचन्द, जैनेन्द्रकुमार, महादेवी वर्मा, 
कमला चौधरी, “बन्चन? आदि के उदादरण पेश करते हैं। 
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मनोविश्लेपण की यद पद्धति अपना कर अक्षय! जन्‍्वादों विचार- 
घारा के विरोध में खड़े होते हैं | आ्राप यह प्रश्न नहीं डटाते कि वयों हमारे 
कलाकार इन विक्रृतियों के शिकार हैं, और किस प्र कार समाज-व्यवस्था में 
आमूल परित्र्तन उनके मानसिक स्वास्थ्य में सद्ायक होगा। वास्तव में आप 
इस प्रकार का ज्ञान आलोचक के लिए तो आवश्यक सम्मते हैं, किग्तु 
कलाकार के लिए नहीं । कलाकार तो कम्तूरी-म्रग के समान अपने भावोन्माद 
से बिकल-विवश होकर लिखता है। वह अपनी अनुभूतियों से पराजित है । 
उसका विवेक अनुभूतियों को निर्मल धाराओं में नहीं ले ज्ञा सकता | आपका 
कहना है कि साहित्य में गति-मात्र है, प्रगति अथवा पग्रतिगति नहीं | 
“आज ज्ञो प्रगति है, कल वही प्रतिगति भी हो सकती है ।”? 

यह विचारघारा स्व्रमावतः आपको रूढ़ित्रादी बना देती है। आप यन्त्र- 
युग से अ्रमन्तुष्ट होकर लिखते हैं : “मशीन-युग हमारे जीवन को सस्ता, 
घटिया और श्र्थद्वीन बना रहा है ।? आप मशीन से खअसम्तेष प्रकट करते 
हैं; मशीन के पीछे जो सामाजिक और श्रार्थिक व्यत्रस्था मानव के श्रनन्त 
अवकाश को विफल बना रद्दी है, और वेकारी की विभीषिका मैं परिणत कर० 
रही है, उस ओर आप अपने निब्रस् “संस्कृति और परिस्थिति! में दृष्टिपात 


जन 
ते 


* शव । 

कला की परिभ था अशेयः इस प्रकार करते हैं : “कला सामाजिक श्रजु- 
पयोगिता को अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयल-- 
अ्रपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह--है |? आगे चलकर श्राप इस परिभाषा का 
विस्तार करते हैं : “हमारे कल्पित कमज़ोर प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के 
बीवन में भाग लेना कठिन पाकर, अपनी अनुफ्योगिता की अनुभूति से 
आहत होकर, अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया हे 
से एक नयी उपयोगिता सिखायी है--सौन्दर्य-बोध ! पहला कलाकार 
ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला-चेढ्टा ऐसा द्वी विद्रोह रही होगी, 
फिर चाहे वह रेखाओं द्वारा प्रकट हुद्या हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे ताल 
द्वारा, चाहे मिट्टी के लॉों द्वारा 2 घ्‌ 
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इसी सनातन और ब्रूब सत्य को “अ्ज्षेय” आधुनिक साहित्यकारों की 
ऋतियों में भी खोजते हैं | आपके अनुसार आ्राज के अनेक लेखक कला को 
अपनी द्दीनता अथवा असम्पूर्णता की क्षतिपूर्ति का साधन बनाते हैं ।) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “त्रिशंकु” आलोचना-शास्त्र में कोई नवीन, 
मौलिक अथवा क्रान्तिकारी स्थापनाएँ नहीं करता । जिन लीकों पर वह चला 
है, वह काफ़ी पिट भी चुकी हैं । उसकी शैली, विचारों के जाल को बुनने 
की कज्ञा आकर्षक हो सकती है । 

ज का कलाकार त्रिशंकु के समान अधर में लटका हुआ है। उसके 
लिए, न देवताओं के स्वर्ग में स्थान है, न प्रथ्वी पर | समाज की खुजनात्मक 
और प्रेरक शक्तियों से कट कर वह अलग द्वो गया है, और श्रमिजात वर्ग 
भी उसका स्वागत करने को तैयार नहीं हे । इस विडम्बना का श्रन्त प्रगति- 
शील शक्तियों का साथ देकर साहित्यक्रार कर सकता है | श्राज के हासोन्मुख 
समाज का अन्त करके ही त्रिशंकु का कलाकार स्वर्ग के द्वार खोल सकता है| 
इसके ज्िए आवश्यक यह है कि अधर में उल्टे लटके रहने की बजाय वह 
ठोक प्रथ्वी पर खड़ा हो । इसी तरह वह सामाजिक क्रान्ति का पक्त मज़बूत 
कर सकता है । इन विचारों का “त्रिशंकु” विरोध ही करता है, और अ्रपना 
नामसार्थक करता है । ६ 


6 * 2 
नय पत्त 

इधर “निराला जी की कई पुस्तकें निकत्ी हैं । एक उपन्यात ध्जोटी की 
पकड़, एक गीठों का संग्रह बेला? और “नये पत्ते! | इन पुम्तकों में “निराला! 
की विद्युत्‌ समान प्रतिमा की निरन्तर लक है। चोटी की पकड़! सामन्‍्ती 
क्षय का सब्ल चित्र है। बंगाल के नवाओं की भाग्य-लक्ष्मी जब चंचल दो 
रही थी, उस युग का सजीव वर्णन “निराला! अपने इस रीचक उपन्यास में 
करते हैं। “बेला? में कवि के नये गीत संण्द्वीत दें । इन गीतों की मधुर ताज 
लय पाठक के मन को सावन-मभादों की पुरवाई के समान शीतल करती हैं | 
नये पत्ते! की रचनाएँ कत्रि के विद्रोह्दी रूप की नयी रेखाएँ हैं | इस संग्रह 
की कविताएँ 'कुक्ुरमुत्ता? के क्रम का विश्तार और विकास हैं । ेु 

“नये पत्ते? की कुछ रचनाएँ पुरानी हैं, जैसे 'खजोदरा?, “गर्म पकौड़ी', 
धनी और कानी? | श्रन्य कविताओं में इती उम्र विद्रोह रूप की श्रभि- 
च्यक्ति है। “कुकुरमुत्ताः और “नये पत्ते? में कवि यथार्थवाद की ओर मड़ा 
है। उसने शअ्रपना स्वप्न-नीड़ छिन्त-भिन्‍न कर दिया है। छायावाद से उस्तका 
सम्बनध-विच्छेट लगभग पूरा दो चुका है | ब्यंग के तीखे ग्रस््र से वह हाँ 
के मर्म पर आष्रात कर रह है। इस नयी कला के श्रतुरूप ही उसकी भाषा, 
संगीत-लद्दरी और उपमांश्रों ने भी चोला बदला है। उसकी भाषा झटपटी 
श्र मुद्दावरेदार है, संस्कृत की कोमल-कान्त पदावली से श्र॒रु॑कत नहीं । 
उसकी उपमाएँ चुमनेबाली और श्राइत करनेवाली हैं । उसकी कला वरवस 
मन को पकड़ती है, आकृष्ट नह्हीं करती | अरूप को त्यागकर विरूप का 
उसने वरण किया है । 

उनकी एक मामूली-सी कविता में भी उनकी नयी कला के शअ्रखु- 
परमाणु मिलते हैं : 
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“कुत्ता भोंकने लगा 

आज ठंडक अधिक है । 

बाहर ओले पड़ चुके हें, 

एक हफ़्ते पहले पाला पढ़ा था-- 

अरदइर कुल-को-कुल मर चुकी थी, 

हवा हाड़ तक बेध जाती है, 

गेहूँ के पेड़ ऐंठे खड़े हैं, झ 

खेतिहरों में जान नहीं, 

मन मारे दरवाज़े कौड़े ताप रहे हें 

एक-दूसरे से गिरे गले बातें करते हुए 

कुद्दरा छाया हुआ । 

ऊपर से हवाबाज़ उड़ गया। 

ज्षमीदार का सिपाही लट्ट कन्धे पर डाले 

आया और लोगों की ओर देखकर कहा, 

“डरे पर थानेदार आये हैं; 

डिप्टी साहब ने चन्दा लगाया है, 

एक हफ़्ते के अन्दर देना है । 

चलो, यात दे आओ । 

कौड़े से कुछ हट कर 

लोगों के साथ कुत्ता खेतिददर का बैठा था, 

चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ, 

ओऔर भोंकने लगा, 

करुणा से बन्धु खेतिहर को देख-देख कर ।” 

ग्राम-जीवन के इस करण और यथार्थ चित्रण में कबि ने ठेठ भाषा 
का प्रयोग किया है। इस प्रकार का वर्णन प्रेमचन्द के अलावा हिन्दी का 
कोई अन्य कलाकार नहीं कर सका | बैसवाड़े के किसान से “निराला? जी का 


नये पत्ते १६६ 


घनिष्ट और अन्तरंग परिचय है | इस रचना में कुत्ते का भौंकना अत्यन्त 
करुणाजनक और मर्मस्पशीं है । 
ध्लये पत्ते? में “निराला? जी ने अनेक राजनीतिक कविताएँ भी लिखोी हैं 
यह रचनाएँ प्रमाण हैं कि 'निराला? का अभिमानी मध्तक शासन- 
व्यवस्था अथवा सामाजिक अन्याय के आगे कभी न भुकेगा । उनका तू 
हृदय कभी जराज्ीर्ण न होगा | 
“ये पत्ते? में “देवी सरस्वती? के समान मी कविताएँ हैं, जो भारतीय 
संस्कृति पर विहं गम दृष्टि डालती हैं और कवि की छायावादी परम्परा का 
हमें स्मरण दिलाती हैं : 
“तुम वर्षा हो; 
हार बलाकाओं की पाँतें; 
वन की शाखा की 
फ्तों से टपकी आँखें; 
उतरायों सरिताएँ 
मोर तटों पर नाखें; 
गु'जित-अलि-कलि-गन्ध छोर 
अवबनी के अआँचे . . . - - 
इस शैली की रचनाएँ बेला? में अधिक हैं | “नये पत्ते? में कबि ने 
यथार्थवाद को निर्ममता से अपनाया है और निरन्तर सामाजिक श्रन्याय और 
करता पर चोट की है | “खजोदरा” के शब्द-चित्र देखिए : 
“दौइते हैं बादल ये काले काले, 
हाईकोर्ट के वकले मतवाले । 
जहाँ चाहिए वहाँ नहीं बरसे 
थ्वान सूखे देखकर नहीं तरसे । 
जहाँ पानी भरा वहाँ छूट पढ़े, 
क़हक़दे लगाते हुए हट पढ़े। 


छ्छ 
॥ 
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फिर भी यह बस्ती है मोद पर 
नातिन जैसे नानी की गोद पर; 
नाम द्वे हिलगी, बनी है भूचुम्बी 
जैसे लौकी की लम्बी तुम्बी . . .।” 
यह कला एक साहित्यिक परम्परा के अन्त और दूसरी के आरम्म की 
सूचना है । 


बया का घोलला 

“पहाड़ी! हिन्दी के सुपरिचित कद्वानीकार हैँ । आपने कट्दानी-कला में 
अनेक नये प्रयोग किये हैं। कथानक के पुराने साँचे आपने तोड़े हैं, चरित्र- 
चित्रण नयी मनोविश्लेषण पद्धति ते किया हैं। आपके वाक्य दूटे, विश्ट बल 
और असम्बद्ध होते हैं--अ्सीम, अनिश्चित जीवन के ही समान । “हाड़ी! 
कठोर यथार्थवादी हैं । उनकी चेतना ने जीवन का तल-स्पर्श क्रिया हैं; इन 
फह्ानियों को पढ़कर पाठक अचुमव करता ई कि इस दुनिया के पीछे ल्ल्पी 
हुई एक और भी दुनिया हैं, जद्ाँ मनुष्य पशुओं अथवा कीड्ी के समान 

रहते हैं और मरते हैं । 
है धयु'घली रेखाएँ? में पहाड़ी? ने एक निम्न मध्य-कुल क 
है। युद्ध और मँँदगाई के कारण इनका सक्रेदपोशी का रद्दा-सद्दा दौंग भी 
ख़त्म हो चुका है--“केशव देख रहा था कि माँ में कोई खास उत्साह नहीं 
है। बच्चों को पाकर भी खुशी नहीं हैं । चेहरे पर विवाद की भारी छाप 
है। लगता था कि कमरे के किसी कोने से कोई चुपके सभा रद दो--7ई 
मध्यवर्गीय परिवार का अवशेष है। विछले महायुद्ध में बे भारी वूक़ान में 
फँँलकर कच्चे पड़ गये थे | बहुत जी और अस्वस्थ थे | ईसे महायुद्ध की 
चोरों को सहने की सामर्थ्य न रहने पर दूट रहे हैं । परिवार की दीवारें सड़ 
गयी हैं | भूठी प्रतिष्य की चमक ओमल हो रही दे । सामन्तवादी युग 
का प्लास्टर सीलन पड़ जाने के कारण भाड़ गया हैँ ) दादा-परदादाओं द्वारा 
स्थापित भारी-भारी शह्दतीरों पर झुरियाँ पड़ गयी हैं । बड़े-बड़े परिवारों का 
साम्राज्य तितर-बितर होकर अ्र॒लग-अलग छिंतरा गया है। यह वैसे दी एक 
बढ़े परिवार का अंग है--पति-पत्नी और दो बच्चे | सईद परिवार अपनी 
चरती से बड़ी दूर, नौकरी करता हुआ, जीवित रहने की और सचेश्ट है।. 


५ 


चित्र लींचा 
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“तमड़? में पहाड़ी? ने बंगाल के अकाल का भयानक, ब्ीभत्स चित्र 
खींचा है। किस प्रकार युद्ध और बढ़ती क्रीमतों के कारण मौत का बाज्ञार 
गर्म हो रहा था, देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दृूट रद्दी थी, 
इसकी विस्तृत व्याख्या इस कहद्दानी में मिलती है | कह्दानी की नायिका श्रपने 
पत्र में लिखती है, “यह मेरी अपनी ही कहानी नहीं है । मैं तो उन लाखों 
में एक हूँ, जो इस तूफ़ान में फैंस गये। मेरे छृदय की भावना, केवल मेरी 
अपनी ही नहीं है | यह उन लाखों का स्वर है, जो प्रतिदिन संघर्ष कर रहे 
हैं । इसमें कहीं दुर्बलता मिले, तो माफ़ कर देना मुझे | वूफ़ान में उड़ता 
हुआ तिनका नहीं जानता कि उसकी गति कया है ? वह इधर-उधर नहीं देष्य 
पाता है | उसकी अपनी कोई गति भी नहीं होती है । मैं वैसी ही एक सूरतरी 
पत्ती हूँ, जि्षमें प्राण नहीं हैं | श्राज अपने बलवान्‌ परिवार से श्रपने को 
अलग पाती हूँ। मेरी श्राकांक्षाएँ इस शक्तिशाली वर्तमान ने मिटा डाली 
हैं । में नष्ट हो गयी हूँ. . .?? 

“पहाड़ी? की शैली में सदा ही यह प्रवाह और वेग है-- किसी बरसाती 
नदी के समान । ग्रापकी कहानी-कला सिनेमा से काफ़ी प्रभावित हुई है | 
अन्धड़ की गति से अनेक घटनाएँ मन की श्राँ्ों के सामने गुजरती हैं | लड़ाई,. 
मेंदगाई, भुखमरी, देशव्यापी राजनीतिक भूकम्प, बेचस दीन-हीन जनता; किसी 
विशाल चित्रपट पर यह घटनाएँ मानो हमारी श्राँलों के सामने घट रही हों |: 

“जया का घोंसला? में पहाड़ी? के दो नये प्रयोग, 'रूस-जर्मन-सर्धि का 
अन्तः और “युग-युग द्वारा शक्ति-पूजा? नाम को रेडियो-नाटिकाएँ भी हैं । 
रेडियो की अ्न्तरंग जानकारी रखने के कारण पहाड़ी? इस प्रयत्न में विशेषः 
सफल हुए हैं | ध्वनि ही 'रेडियो-नाटक” का श्राघार है। इस अवलम्ब से 
लेखक समय और दूरी को आसानी से लाँप्र सकता है और सिनेमाजगत्‌ के 
दश्शंक की भाँति अपनी श्रवण-शक्ति से समस्त भू-मण्डल पर स्वच्छुन्द विचर 
सकता है | रंगमंच के एकांकी से रेडियो-नाटिका की श्रपील सर्बया भिन्‍न है, 
यह रहस्य पहाड़ी! ने श्रच्छी तरह समभक लिया है | रेडियो-नाटिका का स्वच्छुन्द 
यद्यपि अनुशातित वातावरण, “पहाड़ी? की प्रतिभा के सवंया अनुकूल है + 


ध्वशा घाल 


प्र्ण-किरण”ः और “स्वर्ण-घूलि! पन्त के काव्य में एक नई दिशा 
की लोज हैं। जीवन के त्रस्त क्षणों की व्याकुलता जो युगनवाणी! झ्ोर 
ग्राम्या! में व्यक हुई थी, अब योग और वेदान्त के शान्ति मैं परिणत हो 
गई है। कवि अपने मानस पर 'स्वर्ण-किस्णः और स्वर्ण-घूलि! की वर्षा 
श्रनुभव॒ करता है और ब्रह्मानन्द उसके रोम-रोम को माना भर देता है । पन्‍त 
डे नए काव्य में जीवन के सौन्दर्य और सुख का पकार है, जिसे बद्दी सुन 
सकता है जिसने जग की व्यथा ओर पीड़ा से हा वा ली है । 'मानसी! 
का श्रारम्म कब्रि इस प्रकार करता हूँ 
« नपिक' गाओ ! 
नव जीवन के चरण बन 
तब प्रणय-कथा बरसाओ । 
विक गाओों । 
प्रीति मुक्त हो बने न बन्धन, 
विरह मिलन देव आलिगन, 
हो प्रतीति-मन नर नारी जन, 
दिशि-दिशि ज्वाल जल्लाओं ! 
पज्ञ बसन्त विचरना भू पर, 
नव पललव के पंख खोलकर, 
नवल चेतना की स्वर्णिम रज 
गन्ध समीर, उठाओ |. - * 
कवि इस जग को माया का खेत सपभता | मन इत जग-छूपी छावा 
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का दर्पण है, जिसमें निरन्तर जीवन के चित्र-विचित्रित दृश्य भलमलाते 


रहते हैं : 


“यह मेरा दपंण चिर मोहित, 
जीवन के गोपन रहस्य सब, 
इसमें ऐसे शब्द तरंगित । 
कितने स्वर्गिक स्वप्न शिखर, 
माया की प्रिय घाटियाँ मनोरम, 
इसमें जगते इन्द्र धनुष-से, 
कितने रंगों के प्रकाश तम |. . .” 


जीवन-संघर्ष से मोक्ष पाकर साधक कवि का हृदय चिदानन्द से विभोर 
हो उठता है, वह श्रशोक श्रौर वीतराग बन जाता है : 


“यह वह नव लोक 
जहाँ भरा रे अशोक, 
सूक्ष्म चिदालोक |... 
शोभा के नव पललव, 
मरता नभ से मधुरस, 
शाश्वत का पा अनुभव, 
मिटता डर शोक, 
सस्‍्वगे शान्ति ओक”” 


कवि ने भूमिका में लिखा हे कि 'स्व॒र्ण-घूलि! का घरातल सामाजिक 
है । 'स्वर्ण-धूलि? की सामाजिकता खोज निकालना कठिन कारय॑ है। 'स्वर्ण- 
घूलि? में पन्‍त श्राध्यात्म की श्रोर निश्चय ही मुड़े हैं, श्रतएव कुरिटत और 
“ग्रार्त! को वह प्रभु के द्वार! का ही निमन्त्रण दे सकते हैं : 


“आरवे प्रभु के द्वार । 
जो जीवन में परितापित हैं, 
हतभागे हताश शापित हैं, 


३ 
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काम, क्रोध, सद से ब्राखित हैं 
आचें वे, आयें वे प्रभु के द्वार |! 
कवि के प्रशान्त मानल तक पीडिित-वर्ग की पुकार पहुँनती है, किन्तु 
उसके पास इस व्याधि का एक हो उपचार दै--सभी जातियों, वर्गों ओर रा 
से प्रेम की अपील । ईसा, बुद्ध और गांधी के पथ पर वह चलता है, और 
प्रेम, न्‍्याय और एकता की कामना मनुष्य मात्र से करता हे ः 
“जीवन के बन्‍्चन खुल जाएँ, 
मनुजों के तन-मन चल जाएँ, 
जन आदुर्शों पर तुल जाएँ, 
खिले घरा पर जीवन शतदल, 
99 
इस काव्य को दम इच्छा-पूर्ति का काव्य ही कद्द सकते हैं, क्योंकि कवि 
इन्द्र और संघर्ष से विकल होकर अपने-श्राप में सिमट जाता है, और प्रेम, 
शान्ति आदि का मन्त्र पाठ कर कल्पना करता है कि जग में प्रेम और 
शान्ति का साम्राज्य शा गया । उदाहरण के लिए “१५ अगस्त? शीर्षक कविता 
में पन्‍्तजी लिखते हैं : 
“सभ्य हुआ अब विश्व, सभ्य घरणी का जीवन, 
आज खुले भारत के संग भू के जड़ बन्धन ! 
शान्त हुआ अब युग-युग का भौतिक संघर्षण, 
मुक्त चेतना भारत की यह करती घोषण !” 
जजकि यह स्पष्ट है कि 'युग-बुग के मौतिक संबर्ष! का श्रभी कहीं श्रन्त 
नहीं हुआ, और न विश्व सम्य हुआ है, न भारत | यह एक ध्यूटोपिया! कवि 
ने अपनी कल्पना में रचा है । १५ श्रगस्त के बाद भारत में साम्प्रदायिक 
बबरता की बाढ़ आई, जिसका आदि पंजाब का दत्याकाए्ड था, और श्रन्त 
गांघी का प्राश-दान लेकर भी नक्षर नहीं श्राता । भौतिक संघर्ष भी पीढ़ियों 
पयन्त चलेगा | सोवियत के नेता तक अभी उसका अन्त नहीं देख रहे । 
'स्वर्ण-घूलि? में अनेक वैदिक ऋचाओं का रूपास्तर भी कवि ने किया 
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है। हिन्दी काव्य में ऋचाओं का अवतरण अ्रवश्य ह्वी महत्वपूर्ण है, यद्यपि 
प्रकृति की वायु, अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शक्तियों को कवि ने जो स्वरूप 
दिया है, उसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है | इन ऋचाश्रों में एक शक्ति, 
अचल और प्रवाह है, जो हमें प्रगति के पथ पर श्र्नसर आदिम समाज का 
अनुभव कराता है | 
न्रानसी? नारी के इतिहास का रूपक हैं। यह गीत अरम्बा? की नारी- 
सम्बन्धी रचनाओं से सर्वदा भिन्न है। कवि ने नारी को उसकी सामाजिक- 
ऐतिहासिक एष्ठभूमि से ग्रलग कर दन्तक्रथाओं की सीता, राधा आदि के 
रूप में देखा है । अन्त में वह आ्राधुनिका का असन्तोषमय चित्र खींच कर 
भविष्य का आह्वान करता हे | 
““मनुष्यता रही पुकार 
छोड़ देह - व्रोह्द - भार, 
खोल रुद्ध हृदय द्वार, द्ेष द्वोह दो बिसार । 
भाल के कलंक पंक को मनुष्य के हरो। 
महान क्रान्ति आज द्वो, 
४ अखंड राम राज हो, 
अभीष्ठट ज्रोक आज हो, सुसभ्य जन-समाज हो । 
उठो सदुच्च ध्येय, धैये, शौय वीय को बरो |” 


“निराला” 


पनराला? पर अपनी परिचयात्मक और आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर 
डा० रामविलास शर्मा ने द्िन्दी सादित्य में एक बड़े अभाव की पृर्ति को हट 
यद्यपि छायावाद हिन्दी के आधुनिक काव्य को एक प्रमुख धारा हैं, इसके 
प्रवर्तकों और प्रदृत्तिवों पर अमी बहुत द्वी कम लिखा गया हैं | रामविलास 
शर्मा “निराला? जी पर इस प्रकार की पुस्तक लिखने के विशेष अधिकारी हें, 
क्योंकि आपने कबि के व्यक्तित्व और उसको कृति का बहुत निकट से ओर 
गम्भीर अध्ययन किया है | जिस भूमि में निराला? की प्रतिभा पली ओर 
पुष्ट हुईं, उसी में आलोचक की प्रेरणा भी जाग्रत हुई । बेसवाड़े का वर्णन 
अपने काव्य में भी रामविलास ने बड़ी मामिकता से किया है । प्रस्व॒ुत पुस्तक 
में आप लिखते हैं:--. 
“अ्रबध का यह माग वैस ठाकुरों की बस्ती के कारण बैलवाड़ा कह- 
लाता दे । ताल, छोटी नदियाँ और नाले, धनी अमराइयाँ यहाँ की शोभा 
। इसे हम अवध का छृदय कद सकते हैं । श्रवी का सच्चे मधुर रूप 
हों बोला जाता है । इस माषा में ओज और कोमलता दोनों का ही विचित्र 
समिमश्नण है | यहाँ के किसान, परिश्रमी ताल्लुकदार, सरकारी पिद्ठ, , छोटे 
ज्मींदार कमर टूटने पर भी निरंकुशता की परम्परा को निवाहते जाने वाले, 
विप्र वर्ग दग्भी और निम्न जातियाँ बहुत द्वी सताई हुई हैं |?” 
इस बातावरण में “निराला? की प्रतिमा पोषित हुई थी । उनके काव्य 
और कथा-साहित्य में इसी प्रकृति और समाज के चित्र इर्मे मिलते हैं । 
आलोचक ने बहुत समीप से कवि के जीवन का अध्ययन किया है, अतए्व 
बंगाल, रवि ठाकुर और स्वामी विवेकानन्द के अ्रमाव का सही मूल्यांकन 
आप अ्रपनी पुस्तिका में कर सके हैं । कवि के विराट, उदार और विद्रोद्दी 
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व्यक्तित्व की छाया भी हम इस अध्ययन में पग-पग पर पाते हैं । 

नवीन हिन्दी साहित्य को “निराला? ने क्‍या दिया, इसका पुस्तक में पुरा 
वितरण हे, किन्तु बहुत बिखरा हुआ | इसी प्रकार छायावाद की सामाजिक 
श्रौर ऐतिहामिक पृष्ठभूमि का वर्णन एक परिच्छेद में न होकर कई जगह 
बैंट गया है। 'सांधश्कृतिक जागरण और परिमल?, “रीतिकालीन परम्परा और 
छायावाद? श्रादि श्रध्यायों में यह आवश्यक ब्यौरा बँट गया है । “विराट की 
उपासना? शीर्षक निम्रन्ध में हमें आधुनिक साहित्य की वह सामाजिक भूमि 
दिखाई पड़ती है, जिसकी एक विस्तृत व्याख्या पुस्तक के आरम्भ में ही 
अपेक्षित है । आधुनिक द्विन्दी साहित्य के सामाजिक और श्रार्यिक तल को 
आलोचक ने अपेक्ताकृत कम महत्व दिया है, “निराला” के व्यक्तित्व और 
उनके काव्य पर उसने अपना पूरा ध्यान केन्द्रित किया है। यह उचित है, 
किन्तु जब तक आज का प्रगतिशील आलोचक कला और कत्रि की सामाजिक, 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गहरी परीक्षा नहीं करता, तब्र तक वह पाठक को 
भी ठीक निर्णंय पर नहीं पहुँचा सकता । किस सामाजिक व्यवस्था ने 
“निराला? को इस प्रकार दर-दर भटकाया और उसके चरित्र में इतना तनाव 
उत्पन्न कर दिया १ कौन सो मुनाफ़ाखोरी उसकी पुस्तकों का सत्र फल हृड़प 
लेती है और उसे भूखा मारती हैं ? ऐसे प्रश्नों का और भी स्पष्ट उत्तर 
अ्आज “निराला? का पाठक चाहता हैं। आलोचक ने इन प्रश्नों को निरन्तर 
श्रपनी दृष्टि में रखा है किन्तु उसकी श्रालोचना “निराला? के साहित्य पर 
रचनाक्रम के अनुसार एक अविराम टिप्पणी अथवा “रनिंग कमेस्‍्द्री! 
(&ए००णांणट्ट (०ए००ए१४८०६४५) अधिक है, ओर “निराला? के साहित्य और 
डसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गुथा हुआ अ्रध्ययन श्रपेज्षाकत कम | जहाँ 
“निराला? की श्रन्तिम रचनाओ्रों तक आलोचक की टिप्पणी पहुँचती है, वहीं 
पुस्तक अनायास समाप्त द्वो जाती है। 

पुस्तक के बहुत पुष्ट अंग हैं, “बेसवाड़े का जीवन? “निराला का 
श्आकर्षक व्यक्ति, तुलसीदास! और “राम की शक्ति-पूजा? आदि की 
परीक्षा, और “कथा साहित्य में नई अन्वत्तियाँ?, शीर्षक श्रष्ययन । 


| 


|; 


निराला १७६ 


कुल मिलाकर पुष्तक इमें निराला? के ब्यक्तित्व और साहित्य का 
अन्यतम परिचय देती है | ग्रन्थकर्ता ने बड़ी निष्पक्षुता आर ईमानदारी से 
-अपना कर्तव्य निव्राहा है। “निराला? जी से घनिष्ट परिचय होने के कारण 
वह विशेष सतर्क रद्दा है कि अपनी समीक्षा में कह्हीं आलोचक की तरस्थता 
न छोड़े बैठे । उसने “निराला? के साहित्य की रुद्दानुभूति से परीक्षा की हे 
और जिस दृष्टिकोण से उसे देखना चाहिये, वह पाठक को सुककाया है। 
“निराला? के छायावादी प्रशंसक इस पुस्तक से पग-पग पर अलइमत होंगे, 
किन्तु इसमें सन्देद नहीं कि उनके सामने से भी बहुत-सा भाड़-भंखाड़ वह 
डरा देगी । 


घरों दे 

श्री रांगेय राघव ट्विन्दी साहित्य में धूम्रकेत की गति से उदय हुए हैं # 
कुछ वर्षों के अन्दर ही आपके अनेक उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ 
श्रौर रिपोर्टज्ञ प्रकाश में आये हैं । श्रापकी रचनाओं में तल, वेग और 
सामाजिक चेतना है; उन्माद, आ्रँधी की गति और त्रसाती नदी का वेग है; 
आर किनारे काटकर चन-भूमि में फैल जाने की स्वच्छुन्द्रता है । 

“रोदे? विद्यार्थी-जनीवन की कथा है + राजनीति के धागे में पिसोयी यह 
अनेक प्रणय-कथाओं की लड़ी है| कामेश्वर और नादानी, रानी, हरी, और 
विनोद, राजेन्द्र और लवंग, मगवती, लीला आर इन्दिरा--इनके उन्माद- 
पूर्ण सम्बन्धों की विवेचना उपन्यास में है। बीच-बीच में सूत्रधार के वक्तव्यों' 
के समान साम्राज्यवाद, पूँ जीवाद और सामन्तवाद पर लेखक की सब्नल भाषा 
में आक्षेप हैं । “घरौदे? वास्तव में एक विद्रोही युवक की रचना है, जिसके 
विचारों की पुरानी नींव दृट चुकी है श्रौर नयी श्रमी बन ही रही है| रचना- 
कार का विश्वास प्राचीन मान्यताओं में खण्ड-खण्ड हो चुका है; सभी आदर्श 
डसके मिट चुके हैं, और नये अ्रमी तक स्थिर नहीं हो सके | इसी श्रविश्वास' 
के कारण वह केवल चोट करना ज़ानता है, विशेषकर नारी पर, औ्ौर समाज 
में नव-निर्माण की दीसि नहीं देख पाता । उसके पात्र केवल स्केच रद्द जाते 
हैं, जीवन से श्राकुल व विकसित नहीं होते । वास्तत्र में कॉलेज की चहार- 
दीवारी से निकलकर दी, जहाँ अनेक प्रन्थियाँ उसके मन में बन चुकी हैं, 
लेखक की कल्पना उन्मुक्त होकर उड़ी है। राजेन्द्र के गाँव में उपन्यास का' 
सर्वश्रेष्ठ अंश विकसित हुआ है । यहाँ लेखक अपने को भूल मया है और 
जमींदार के चरित्र मैं, सुन्दर की कथा मेँ, गाँव के वर्णन मैं उसने अनन्त जीवन 


चरौंदे श्घर 


ऊंडेला है । अन्यथा “घरोंदेश उपन्यास न होकर सशक्त ओर मोहक भाषा में 
लिखे विद्यार्थी-नोवन के अतिरंजित, अ्तिशयोक्तिपूर्ण स्केचों का संग्रह है । 
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हमें यह कदापि न भूलना चाहिए कि “बरीोंदे! के लेखक में प्रतिभा ह्दे। 
यह उसका सर्वप्रथम उपन्यास है| वह अपना जीवन-टर्शन खोजने में लगा हे 
और क्रान्तिकारी विचार-दर्शन अपना रहा है। यही घरती आगे चलकर 
शस्य-श्यामला होगी और हिन्दी साहित्य का भण्डार भरेगी | 

“रोंदे! वयःसन्धि का उपन्यास है। इसमें यौन-सम्बन्धों पर विद्यार्थियों 
की उन्मादपूर्ण दृष्टि पड़ी है। जिस जीवन की कल्पना इस उपलयात में है, 
चह साधारणतया भारतीय विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं । लीला शिकार 
खेलने जाती है, लड़कों के साथ स्वच्छन्द मिलती-जुलती द्वै, उनके साथ एक 
प्रेज्ञ पर बैंठती है, जिस पर शरात्र चल रही है, मोटर लिये श्रकेली चाहे- 
जहाँ घुमती फिरती हे । कैप्टेन राय कहीं इस मामले में रोक-टोक नहीं बरते । 
'जितना सिगरेट का घुँआ उपन्यास में उड़ा है, वह्द विद्यार्थी-जीवन के ददोम 
के लिए काफ़ी है। एक स्थान पर तो एक साहब बियर पीकर ही बेहोश दो 
गये श्रौर करे करने लगे | ( पृष्ठ १५०-२ ) 

उपन्यास में 'मांसल? शब्द का निरन्तर प्रयोग हुआ है | कथा की सभी 
नायिकाएँ, 'मांसल” हैं। 'एक पतली-दुबली मगर मांसल लड़की, हे 
< पृष्ठ १२) | आरम्म से अन्त तक कथा में इस मंलिलपन का निवाह 
डुआ है। 

रेखानित्रों में कहदौं-कर्दों आवश्यकता से अधिक कदता श्रा गयी है । 
उदाहरण के लिए सेक्रेटरी के वर्णन में : “वह क्कर्क जो टफ़्तरी से बढ़कर 
कुछ नहीं काम की जिम्मेदारी से सेक्रेटरी की इज्जञ़त पा रहीं है । पिठ-पक्त में 
कौश्रा मी श्राद्ध के लिए. जरूरी द्वो जाता है ।? 

कथा को भगवती के जीवन-सूत्न में पिरोया गया है | भगवती गाँव से 
आकर यौवन और उन्माद मरे कॉलेज-जीवन में फँस जाता है | उच्चतम वर्ग 
की विलास-लहरियाँ उसके चतुर्दिक्‌ दिलोर मारती दैं, किन्द उसके चद्धान 


+ 


श्पर आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


सरीखे व्यक्तित्व से टक्कर खाकर पीछे गिर-गिर पड़ती हैँ । इस नष्टप्राय' 
अभिज्ञात समाज में वह पुनर्जीवन का प्रतीक है | 

भगवती के इर्द-गिद कथानक का जाल बुना गया है। कथा मानो 
स्व॒तन्त्र घटनाओं का पुज्ज है, जिसमें परस्पर तारतम्य तो है, किन्तु जिसमें 
जीवन का स्वतन्त्र विकास नहीं | कथानक फूज्न की भाँति नहीं खिलता, पौधेः 
की तरह नहीं बढ़ता ; अनेक तारों की बटी हुई वह एक माला-भर है । 
राजेन्द्र के गाँव मैं पहुँचकर कथा-सरिता की अ्रविरल गति से बढ़ती है और' 
दो जीवित पात्रों की सृष्टि करती है, सर ब्रृन्दावन और सुन्दर | यह मानों 
एक स्व॒तन्त्र कद्दानी है जिसके नायक डृन्दावन हैं और नायिका सुन्दर । 

रॉगेय राघेव प्रगतिशील विचार-दर्शन को श्रपना रहे हैं । इस कारण 

. उनकी रचना में एक दृढ़ता और शक्ति है, जो श्राज के परम्परागत साहित्य 

में नहीं मिलती | श्रापका छृदय भम्म समाज-व्यवध्था के प्रति अश्रनासक्ति श्रौर 
उपेक्षा से भर गया है और वह आपकी रचनाओं में उचलकर, उफनकर 
निकलती है। व्यंग से, रोष से, दर्प से श्राप अपनी कला के तीम्र, चमकते 
अस्त्र से उस व्यवस्था पर आघात करते हैं श्रौर आपके तीखे प्रहार से मानो 
सैंडदर काँप जाता है । 

कथा के ब्रीच-बीच आपके विद्रोही विचार गुड़ी भूमि पर त्रीज की भाँति 
छिंटके हुए हैं | निरन्तर श्राप घटनाओं पर, पात्रों पर, समाज की विषमताओ्रों 
पर टीका करते हैं और श्रनायास ही श्रापके श्रन्तर की व्यथा, मर्म की चोट 
प्रकट होती है। एक स्थान पर आप कहते हैं : “कहाँ है वह आ्राज्ञाटी का 
गम खून | देखो, सड़क ही कितनी ग़रीब्र है !! कितनी सड़ी मौत की-सी 
बेहोशी है !! श्राज दुनिया में इतना कष्ट, इतनी पीड़ा है कि दुनिया की हर 
चीज़ गौतम बुद्ध हो सकती है। हम-तुम तो बंजर के फूल हैं ।***” 
( एष्ठ १०२ ) 

इस उपन्यास की लम्बी यात्रा में लेखक का सर्वोत्कृष्ट सहारा उसकी 
पुष्ट, सबल गद्य-शैली है। उसका एक-एक वाक्य तीर की तरह लक्ष्य पर 
बैठता है, अथवा घन की तरह पाठक के छृदय पर चोट करता है। उसके 


| 


घरौदे श्परे 


गद्य में जीवन के प्रति कितनी घुटी, कुस्टित, मर्मव्यथा हैँ जो वाक्य-प्रवाह 
में निरन्तर फूटकर निकलती है : 

“कालेज अपने सिर पर सूली लिये खड़ा है |...” ( ४८ ७ ) 

“एक कछुआ है ; वह जीवन है, समाज हे! 

एक खरगोश है ; वह यौवन है, व्यक्ति है। 

एक दौड़ है; वह स्पर्धा है, मंज्िल का अस्त नहीं है |? 
(१४ ७४) 

“द्वीम हार गई थी, जैसे किसान खेती करके खड़ा था, मगर ज्ञमींदार 
के कारिन्दे उसकी मेहनत को छीन ले गये थे, अपने लिए नहीं, दूसरों की 
सल्तनत का एक नया खम्मा बनाने के लिए ।.--” ( 2४ १०९१ ) 

इस गद्य में निरन्तर काव्य का रस भी हिलोर मारता है, और मलब- 
पवन के समान प्राणों को शीतल करता है : 

“वानी की रिममिम बूँढें टफक रद्दी थीं। झुदूर हिन्द मद्दासागर का 

संदेशा लानेवाली घटाएँ. बूँद-बूँद करके भर रही थीं, जीवन भरसा रही 
थीं |***१ ( पृष्ठ १०० ) 
९. 'वरेंदिः में युवा-जोवन की इलचल है, उन्माद है, और तीज्र विद्रोहद- 
भावना है। इसके स्वर में शक्ति है; दृढ़ता है। इस जीवन का मर्मान्तक 
वर्णन हृदय पर आघात करता है, मस्तिष्क को चौंका देता है । लेखक ने 
“रोंदे! बनाये हैं, आगे चलकर वह घर भी बनायेगा । यह विकास का 
स्वाभाविक क्रम है। जैसी शक्ति श्री रांगेय राबव ने अपने प्रथम मदर में 
प्रगट की ही है, वह साहित्य की साधारण घटना नहीं | यह हिन्दी में एक 
नयी खुजन-शक्ति के अभ्युदय की सूचना है | 


६ के 3) 
पथ का खाज 

डाक्टर देवराज श्रभी तक हिन्दी पाठकों से मूलतः श्रालोचक के रूप 
में ही परिचित रहे हैं | इस उपन्यास-माला के बाद हिन्दी कथा-साहित्य में 
एक नई, प्रखर शक्ति के रूप में वे प्रगट होते हैं । उनकी आलोचना- 
पुस्तकें 'छायावाद का पतन? और 'साहित्य-चिन्ता” एक मौलिक विचारक की 
रचनाएँ हैं, जो ऋहुत-कुछ पढ़ चुका है, सोच रहा है, और जिसकी चिन्तन- 
शक्ति अभी जागरूक है। डाक्टर देवराज के विचारों से श्रनेक स्थानों पर 
हमारा मतभेद हे, किन्तु उनके इस निश्चय को हम महत्व देते हैं कि वे तर्क 
करने के लिए और नये विचारों को श्रपनाने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे । 

“पथ की खोज? एक प्रकार से डाक्टर देवराज के आलोचना-साहित्य का 
ही विस्तार है। इन दो पुस्तकों में कथा के रूप में आपने अपने सामाजिक 
राजनीतिक, आर्थिक और साद्दित्यिक विचारों का उद्घाटन किया है। इस 
उपन्यास-माला मैं कथा के आवरण में डाक्टर देवराज ने अपना जीवन-दर्शन 
प्रस्तुत किया है । इस सम्बन्ध में यदइ एक मनोर॑जक वात है कि श्रालोचक 
देवराज सा द्वित्यकार के लिए जीवन-अनुभूति की आ्रावश्यकता मानते हैं, किन्त॒ 
जीवन-दर्शन की नहीं ! 

“पथ की खोज? में आधे दजेन के लगभग पात्रों को लेकर कथाकार ने 
जीवन के ताने-बाने बुने हैं । यद्द सत्र युवावस्था में हैं और निरन्तर सामाजिक- 
सांस्कृतिक मामलों पर लम्बी बदसें किया करते हैं । कथानक की गति सहज 
और तरल है और स्वाभाविकता और रोचकता उसमें यथेष्ट मात्रा में है । 
भाषा काव्यमय और कुछ संस्कृत-बरोमिल है । उदाहरण के लिए. लेखक 
“प्रस्थितः', “कतिपय?, 'स्यात्‌, “नियमानुकारिता?, सार्वत्रिकः आदि शब्दों का 
प्रयोग करता है, नो साधारणतया प्रचलित शब्द नहीं हैं। 





'पथ की खोज श्दश्‌ 


“पथ की खोज! मध्यम वर्ग की पारिवारिक कठिनाइयों, मुप्तीझ्तों ओर 
व्यथाओं का मार्मिक चित्रण है । इस कथा की गति मानवी सम्बन्धों श्रौर 
उनकी दुर्हताओं को दृष्टि से ओमल नहीं होने देती | इस कारण कथाकरार 
अपने मन्तव्य में विशेष सफल हुआ हैं । जिन सजीव पात्रों का चित्रण इस 
उपन्यास-माला में हुआ है, इनमें प्रमुख हैं. चन्द्रनाथ, मशीला, साधना, 
नरेद्र, आशा, योगेन्द्र और दरिशंकर | यह सभी जीवन के सामान्य ओर 
स्वाभाविक पात्र हैं। लेखक उनके हृदय में पैठकर उनका और उनके विचारों 
और भावनाओं का अन्यतम वर्णन करता है | अनेक समस्‍्याएँ उन्हें खन्टों- 
'लित करती हैं, और निरन्तर उन्हीं के सम्बन्ध में वे लम्बे-लम्ते बाद-विवाद 
"किया करते हैं । 

कथा का केन्‍्द्र-बिन्दु चद्धनाथ है। वह लेखक के भावों का निकटतम 
प्रतिनिधि है । उसमें दुर्बलताएँ हैं, किन्तु वह अपने आदशों के प्रति सच्चा 
भी है । चन्द्रगाथ का जीवन-तन्तु तीन युवतियों से विभिन्न 282: % 
उलभत्ता है । पहले भाग में सुशीला और साधना से, दूसरे में श्राशा और 
साधना से | पहले भाग में कथा की धारा श्रत्यन्त कर्ण श्र मर्म॑स्पर्शी है । 
“दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक जटिल और दुरूद्द मानतिक अन्थियों का 
'शिकार है। 

चन्द्रनाथ मेधावी किन्तु ग़रीब कुल का है। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में 
'पास होता है। वह उच्च कोटि की साहित्यिक प्रतिमा से भी सम्पन्न है । 
बह श्रेष्ठ कवि, कद्दानीकार और वक्ता है | उसका विवाद सुशीला से हुआ 
है, जो उसकी प्रेयसी तो है किन्तु सहचरी नह्टीं। वह उसकी शारीरिक भूरत् 
-शान्त कर सकती है, किन्तु जो प्रश्न उसकी आत्मा को उद्दे लित कर रहे हैं, 
उनमें उसे कोई दिलचस्पी नहों । इनकी विवेचना वद साधना के साथ करता 
है। चन्द्रनाथ व्यू शन करके जीविका-डपार्जन करता है, उसकी पत्नी को 
“गर्भावस्‍था में समुचित भोजन आदि नहीं मिलता और दारुण प्रसव-पीड़ा 
सहन न कर सकने के कारण उसकी मृत्यु दो जाती है। इस दुखान्त कद्स- 
“कथा का भार्मिक वर्णन लेखक ने पहले भाग में किया है । 
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दूसरे भाग में चन्द्रनाथ बनारस में किसी कॉजिल में शिक्षक नियुक्तः 
होता है, उसकी मित्रता नरेन्द्र से होती है जो विश्वास से भौतिकवादी और 
भुक्त-मोगी है। निरन्तर इन दो मित्रों में बहलें चलती हैं, लामानिक और 
जीवन-सम्बन्धी विषयों पर। चन्द्रनाथ का विवाह आशा से द्वोता हे, नो' 
सुशिक्षित है और हर प्रकार से उसे सन्त॒ुष्ट कर सकती है | उसकी पहली पत्नी 
की सखी साधना अब भी त्रिकोण की तीसरी रेखा है। चन्द्रनाथ और साधना का 
सम्बन्ध जो श्रत्र तक भाई-बढ्न के स्वीकृत सम्बन्ध और बौद्धिक जिशासाश्रों के 
आवरण में लिपटा हुआ था, निरावरण हो जाता है। यहाँ श्रगस्त”४२ की क्रान्ति 
कथानक की एृष्ठभूमि है, और साधना उसी में लुप्त दो जाती है । इन स्थलों 
पर डाक्टर देवराज ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना त_्षम्मान प्रगट किया हे 
ओर कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की है, जो ऐतिहासिक तथ्य से दूर हे । 
एक सोशलिस्ट पात्र, योगेन्द्र, कहता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी का ?४२ में 
सरकार से सक्रिय सहयोग था। इस प्रकार के वक्तव्य पूर्वग्रद्दों श्रौर आ्रान्तियों 
की पुनराजृत्ति और समर्थन करते हैं | दूसरा भाग श्री जयप्रकाश नारायण कोः 
समर्पित मी किया गया है, किन्तु सोशलिस्ट योगेन्द्र के विचार दक्षिण-पन्‍्थी 
सोशलिस्ट नेताश्ों के बिचारों से एक इृद तक भिन्न भी हैं । वह सोवियत- 
संत्र के प्रति सद्दानुभूति रखता है, जबकि दल के दक्षिण-पन्‍्थी नेता तथा- 
कथित “जनतान्त्रिक' देशों, यानी श्रमरीका और ब्रिटिश समाज-व्यवध्याश्रों 
के श्रनुकूल अपने को अधिक पाते हैं । 

जैसे भ्रम योगेन्द्र और डाक्टर देवराज के मन में हैं, वह ?४२ की ३५5- 
भूमि में स्वाभाविक थे और उनका निराकरण होगा, और हो रहा है। $ल 
मिलाकर हम कह सकते हैं कि डाक्टर देवराज ने ययार्थ के प्रति श्राम्नह 
दिलाया है| आपने मारतीय शिक्षित-वर्ग के कदण और कुण्ठित जीवन का 
सच्चा और मार्मिक चित्रण किया है । ्रापके उपन्यासों में एक अधिक स्याय- 
पूर्ण समाज-व्यवस्था के प्रति आग्रह है और उसकी आवश्यकता का निरतर 
निर्देश है । दाढ़-माँस के व्यक्तियों से आपने अपनी कथा को सबीव बनाया 
है, और पर्याप्त मात्रा में जीवन के कठोर सत्य का प्रदर्शन किया है। श्रापकी 


पथ की खोज श्द७ 


कथा अपने आन्‍्तरिक अनुमव की कथा मालूम होती है, और विश्वास पैंदा 
करती है । 

एक प्रतिभाशाली उपन्यासकार के रूप में डाक्टर देवसज का हम स्वागत: 
करते हैं, और हम उपन्यास-माला के तीसर भाग “'रानाओर प्रजा ? को' 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे । ह॒ 


“उपहास' 

हंसराज 'रहबर हिन्दी के उदीयमान कद्दानी--लेखकों में उल्लेखनीय 
हैं। जब हम द्विन्दी कद्दानी के भविष्य पर दृष्टि डालते हैं, तो 'अशेय! और 
यशपाल के अतिरिक्त विष्णु, रांगेय राघव, चन्द्र किरण सौनरेक्सा, 
भगवतशरण उपाध्याय, 'रददचर”, श्रम्ृतराय श्रादि की रचनाएँ मारा ध्यान 
आकृष्ट करती हैं | इन नये कथाकारों में से अधिकांश जीवन की कोई छोटी-सी 
-चटना लेकर उसका विश्लेषण करते हैं, बिन्दु में त्रिश्व का तथ्य खोजते हें । 
साथ द्वी वे जीवन के प्रवाह को प्रगति की ओर ले जाने का सचेत प्रयास 
करते हैं । 

“उपहास? में 'रहबर” की पन्द्रह कहानियाँ संग्द्वीत हैं । इन कह्दानियों 
में 'रहबर” भारतीय मध्य वर्ग के जीवन पर विहंगम दृष्टि डालते हैं, उसके 
जित्यप्रति के उद्रे ग, विनोट, कसक, असफलता, श्शा-श्रमिलाषाश्रों श्रादि 
पर कटाक्ष करते हैं और श्रश्नु गिराते हैं । 'रहचर” की विशेषता है जीवन का 
सहज, स्वराभात्रिक चित्रण | वह सड़क पर, रेल में, लारी में सदा अपनी 
श्रँखें छली रखते हैं; और जो-कुछ देखते हैं, उसका बड़ी सफ़ाई से, कौशल 
से चित्र खींचते हैं । उनकी दृष्टि में चुहल दै, व्यंग है; किस्तु उसके पीछे 
एक मर्म-व्यथा है और समाज की सम्पूर्ण गन्दगी को घोकर बद्दा देने की 
शअ्रधीरता । 

८हवर की कद्दानियाँ जीवन की विरूपता और विरसता के स्केच हैं, 
चैंसिल से खिंचे श्रधवा कलम और स्याही की गहरी, पुष्ठ, दृढ़ रेखाश्ों से 
अंकित । इनमें 'रइबरः ने रंग बहुत कम भरे हैं, और अकसर इस चित्रण की 
कटोरता से, निमर्मता से, विरसता से मन एक श्रवसाद से भर जाता है। “किन्दगी 
की उमंग”, “जननी, “अर्थ-व्यर्थ', 'बघाई”, “दोनहार बिरवा के. . .? गन्दे', 


उपहास श्प६ 


“औरत” श्रादि चित्रों में समाज की कुरूपता, त्रिडम्बना और ऋरता पर लेखक 
ने भरपुर प्रहार किया है| वह समाज की गन्दगी को देखता है, उसका मन 
वितृष्णा और ऊब् से भर जाता है, वह हथीड़े की चोट से इसे चूर-चुर कर 
देने का प्रयास करता है । ॥॒ 

इन कहानियों में कला है, लेकिन एक दी रंग के यद् चित्र हैं| लेखक 
अपनी कूची में रंग भरने से इन्कार करता है। कृष्ण चन्द्र की कहानियों 
से इन कहानियों में यही श्रन्तर है। कृष्णचन्द्र अपनी तूलिका में गहरा 
रंग भरते हैं | वह इन दृश्यों को, मनोभावों को बड़े विशध्तार से, कदंण, 
मार्मिक दृष्टि से देखते हें और इन चित्रों में प्रकृति के, मानव के बहुरंजित रूप 
उतारते हैं । 

'रहचर! के चित्रों में एक सूनापन हैं, जो उनके मन की ऊब को, विदृष्णा 
को व्यक्त करता है। वे जग की सुन्दरता समाज की कुरूपता के कारण नहीं 
देख पाते, नहीं देखना चाहते | इन कह्दानियों में प्रकृति के चित्र बहुत कम 
हैं, कोई श्रकेला पेड़, हूँ ठ, मनुष्य की तरद्द निर्जत, दतप्रभ । (रदबरा सड़कों. 
के, शहर के बाज़ारों के चित्रकार हैं और यहाँ गन्दगी, सड़न और वदवू के 
अतिरिक्त है क्या ? 

एक चित्र देखिये--“'जब मैं बहुत उदास और अकेला-अकेला मई 
करता हूँ तो अपने दो मंजिले कमरे के सामने ऊँची मुण्डेरी से लगकर खड़ा 
दो जाता हूँ । नीचे चौक है जद्ाँ तीन तरफ़ से सड़कें आकर मिलती हैं! 
इस पर हर समय टांगे, मुसाक्रिर, मवेशी गुजरते रदइते हैं। मैंन जाने क्यों 
श्रपने विचारों में व्यस्त इन्हें देखता हूँ। वैसे सामने इच्छ भी काफी हैँ---पीपल 
के वृत्त जिन पर न कमी पतमढ़ श्राती है और न कभी बसन्‍्त | रह देखो 
इसी प्रकार खड़े दीख पढ़ते हैं | मेरे अपने निरानन्द जीवन की तरह बेरस 
और वेरंग । इसलिये मैं नीचे के चलचित्र देखना श्रधिक पसन्द करता है | 
उनमें और कुछ नई दरकत तो रहती है ।...?? (“अ्र्थ-ब्यर्थ”, इष्ठ ४७) 

डपरोक्त कहानी 'रहबरः की श्रेष्ठ कहानियों में है । अज की समाज- 
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व्यवस्था में जो निम्न-मध्य वर्ग के बुद्धिजीवों की दुर्दशा होती है, उसका इस 
कहानी में बड़ा यथार्थ, व्य॑गात्मक, किन्तु करण चित्र है | 

८रहबरः जीवन की किसी छोटी-सी घटना अथवा मनोदशा को लेकर 
उसे चतुर्दिकत अपनी कटद्ठानी का जाल बुनते हैं। उनके वर्णन सहज, बोल- 
ज्चाल की भाषा में, किन्तु श्रजस्त गति से चलते हैं । कभी ही उनकी शैली 
में काव्य का पुट आता है । इसके विपरीत उनके वर्णन कभी-कमी नग्न सत्य 
का आश्रय लेते हैं | 'क़रासला? नाम की कद्दानी में युवक-युवती से कह्ठता है: 
“मं मर्द हूँ; मुझे औरत की उसी तरह जरूरत है जिस. तरह श्रौरत को 
मद की ।?? 

८रहजर? वास्तविकता में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं | उनकी कला 
के पीछे यद्दी प्रेरणा काम कर रही है। दूर से श्राते तूफ़ान की “हरकत? 
लेलक सुनता है, जो उसकी नस-नस में व्याप जाती है, उसे अनुप्राणित 
करती है, और नए परिवतंनों का सन्देश लाती है । 

“पूरब से एक जबरदस्त बगूला उठा। वह तेज्ञी से आगे बढ़ता हुश्रा 
शीशम के उस बड़े बृत्ष ले टकराया। चटाक ! तड़ाख ! जैसे उसके टहने 
हट रहे दौं, जैसे उसकी जड़ें उखड़ रह्दी हो !. . .तूफ़ान उठ रहा था। उसके 
भीतर का शुन्य भर रद्दा था | | 

“उसी समय गाँव से शोर बुलन्द हुआ जैसे गाँत्र की सोयी हुई श्रात्मा 
जाग उठी हो, जैसे अंग का बिगुज्न बज रहा हो, जैसे सब लोग किसी मद्दान 
चेष्टा में लगे हों और बुलन्द आवाज़ से कद्द रहे हों--हम श्रपने देश के 
लिए, लड़ रहे हैं ।” 

यही 'रहचर” की कला का सन्देश है । 


घरिशिष्ट 
श- 3 ० पे श्े 
साहित्य मे सयुक्त साचा 
(१) भारतीय लेखकों को भुखमरी, त्रेकारी, ग़रीबो, युद्ध ओर सांम्रा- 
व्यवद-मैसे भवानक शत्रुओं के खिज़ाफ़ एक महान संयुक्त मोर्चा बनाना हे । 
इम यह मान कर चलते हें कि ऐले लेखक आज गिनती में नहीं के बराबर 
हैं, जो सिद्धान्त रूप से अपने सामाजिक दायित्व को श्रस्व्रीकार करते हें । 
लगभग सभी लेलक अपनी क़लम से समाज और देश की सेवा करने की 
श्रा्कांत्षा प्रगट करते हैं, और चाइते हैं कि वे ऐसे साद्दित्य की सृष्टि करें, 
जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाय, और यहाँ विपन्नता आर 
दरिद्रता के स्थान पर सप्रद्धि और सम्पन्नता ला सके | जो लेखक श्रपने 
साहित्य द्वारा इस ध्येय को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं, कम-से-कम अपने 
पौरुष से श्रवश्य इस लच्च्य की ओर बढ़ना चाहते हैं | 
(२) किस प्रकार इन महान आदशों की ओर दम बढ़ सकते हैं, इस 
सम्बन्ध में एक हृद तक हम सभी सहमत हैं । भारत से साम्राज्यवादी शोषण 
जब तक नहीं हृस्ता, तत्र तक देश सम्दद्धिशाली नहीं हो सकता | एशिया 
की जातियों के लिए साप्राज्यवाद सब्से बड़ा शत्रु है, यदद पिछले इतिहास 
से स्पष्ट है। लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि में मारत “स्वाघीन! हो गया है ! 
चास्तविकता यद्द है कि प्रत्यक्ष शासन का स्थान अब परोक्ष शासन नेले 
'लिया है। यद्यपि माउन्टबैटन्स चले गए. हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद शअच्र भी 
“ओौक्शोपस? की भाँति हिन्दुस्तान को अपनी खूनी भ्रुजाओं में जकढ़े है ! 
आज भी ब्रिटिश पूजी द्वारा भारतीय जनता का श्रार्थिक शोषण बदस्तूर 
क्रायम है । बढ़े-बढ़े हिन्दुस्तानी पूँ जीपति इस शोषण में छोटे साभीदार बना 
लिये गए हैं, यही श्रन्तर हुआ है । दिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश साम्राज्य" 
चाद के शोषण से श्रत्र भी मुक्त नहीं हुई है, इसका प्रमाण कॉमनवेल्थ में 
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इमारी साभेदारी है, जो बिरला-नफ़ील्ड और टाटा-आ्रई-सी-आई की सामे- 
दारी का राजनीतिक पहलू है । नित्य-प्रति एशिया की जनता के मुक्ति-संघर्ष 
को दच्चाने के लिए साम्राज्यवादी सैनिक और राजनीतिक सम्मेलनों में हम मागः 
लेने लगे हैं | यह सम्मेलन निरन्तर लंदन, कोलोम्बो, श्रॉस्ट्रेलिया, फ़िलीपीन ' 
और भारत में होते रहे हैं । 
जबत्र तक इस “ओ्रौक्टोपस” के श्रार्लिंगन से भारतीय जनता मुक्त नहीं: 

होती, तब तक एक सम्ृद्धिशाली देश का स्वप्न यथार्थ नहीं हो सकता | 
साम्राज्याद ओपनिवेशिक देशों में वर्तमान जर्जर सामन्ती व्यवस्था को क्रायम 
रखना चाहता है, क्‍योंकि यदि उपनिवेशों में श्रौद्योगिक क्रान्ति होती है, 
तो साम्राज्यवाद अपने श्रार्थिक शोषण के श्रड्डुं द्वाथ से खोता है । श्राज की' 
परिस्थिति में जनता द्वी श्रौद्योगिक क्रान्ति की अ्रगुश्राई कर सकती है, पूँ जी- 
पति वर्ग नहीं। सामन्‍्त और बड़े पूजीपति साम्राज्यवादियों के साथ मिल 
जाते हैं, वर्योकि जितना वे जन-क्रान्ति से घबराते हैं, उतना साम्राज्यवाद के 
शोषण. से नहीं, विशेष रूप से जब उन्हें भी जनता की लूट में सामा मिल 
जाता है । 

> (३) भारतीय लेखों को साप्नाज्यवादियों, सामन्‍्तों और बड़े पू जी- 
पतियों के गुट के खिलाफ़ जनता के विराट संयुक्त मोर्चे का हिस्सा बनना है | 
लगभग सभी सचेत और ईमानदार लेखक इस मोर्चे में शामिल होंगे | यद्द 
सम्भव है कि कुछ लेखकों के मन में श्रभी तक कांग्रेस की नेताशाही के 
सम्बन्ध में श्रम हों, लेकिन दिन-प्रतिदिन वे दूर होते जा रहे हैं । लेखकों 
के इस संयुक्त मो्चे के अनेक स्तर होंगे। वह लेखक भी, जो अ्रमी तक 
नेहरू-सरकार से श्राशाएँ रखते हैं, अनेक मामलों में हमारे साथ श्रा सकते 
हैं । नागरिक स्वाधीनता, अन्न-संकट, शान्ति और विश्व-मैत्री, एवं सोवियत, 
चीन और कोरिया, सम्बन्ध अ्रनेक मामलों में वे हमारे साथ आ सकते हैं । 
शत-प्रतिशत एकमत द्वोना असम्मव है । इसलिए जितना भी इम सहमत 
हो सकते हैं, उसको श्राधार बनाकर श्रागे बढ़ सकेंगे । यह भी हो सकता 
है कि कुछ लेखक हमारे साथ एक समस्या के सिललिले में श्रायेंगे, श्रौर 
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कुछ दूसरे मसले पर। परन्तु निरन्तर हमें इस संयुक्त मोर्च का दायरा 
बढ़ाना है । 

माओ अपने निवन्ध में इस संय्रुक्त मोर्च को एक केर्द्र के चारों ओर 
निरन्तर बड़े होते हुए. बृत्तों (2०४८०४पां० ८००५) के रूप में देखते हे । 
इस मोर्चे का ठोप्त केन्द्रीय भाग समाजयाद को स्वीकार करने वाले लेश्वक 
होंगे, क्योंकि वे मनुध्य द्वारा मनुध्य के शोषण का अन्त तक विरोध करने को 
तैयार हैं । और संयुक्त मोर्चे के ग्रन्तिम इत्त में वे सभी लेखक श्रा जाएँगे, 
जो किसी-न-किसो जगह सात्राज्यवाद और सामन्तवाद का विरोध करते दें । 

हम राजनीतिक और सामाजिक मामलों में लेखकों की एकमत अधिक 
अआ्रासानी से कर सकते हैं | साहित्य और संस्कृति के सम्बन्ध में आपस मेँ 
मतभेद होंगे, जिन्हें सहन करना चाद्विए । किन्तु सभी मत इस मोर्च में 
व्यक्त हो सकेंगे, ओर उनकी श्रालोचना का अधिकार समान रूप से सबको 
होगा । इस प्रकार साहित्य और कला के क्षेत्र में मी हम अ्रधिक स्पष्ट हो 
सकेंगे | 

५(४) दमको यह मी स्मरण रखना है कि अनेक विचारधाराएँ श्रोर 

विचार-दर्शन साहित्य के कछेत्र में प्रगट द्योते हैं, जो सीधे शासक-चर्ग की सेवा 
करते हैं, जो एक-न-एक श्रर्थ में जनता के लिए श्रक्रीम' का काम करते 
हैं | इनको दम एक हृद तक साम्राज्यवाद और सामन्‍्तवाद के पोपक कह 
सकते हैं । ऐसे विचारों के विरुद्ध निर्मम संप्र्प करना हमारा कर्तव्य है | ऐसी 
विचारधाराओं के पोषक भी हमारे संयुक्त प्रदर्शनों और सभाओं में शामिल 
होंगे, किन्तु उनकी विचारघाराओं के विरुद्ध आलोचना का अधिकार हम 
नहीं त्याग देते । 

कौन सी विचार-घाराएँ श्राज दमारी जनता के विराद जन-मोर्चे को 
शासक-वर्ग के सामने निरस्त्र करती हैं ? 

आदर्शवाटी दर्शन, जो मूलतः इस जगत्‌ को श्रगम, श्रज्षेय समभते रह 
और इसे मनुष्य के अधिक रहने योग्य ब्नाने में मदद नहीं देते, विवेक 
और बुद्धि के स्थान पर जो रहस्यवाद को आसीन करते हैं। इन विचारों के 
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प्रमुख समर्थक राजनीति में प्रतिक्रियावाद के समर्थक पाए जाते हैं, क्योंकि 
वे इस समाज-व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। श्री अरविन्द के 
विचार-दर्शन पर इस घटना से कुछ अकाश पड़ता है कि फ्रौच भारत के 
लिए उन्होंने साम्राज्यवादी योजना को पसन्द किया और कोरिया के मामले 
में वे श्राशंकित हुए कि कहीं ट्र,मैन नरम न पड़ जायें ! इस प्रकार पांडेचेरी 
के सन्त ने, जो संसार से विरक्त होने का दावा करते हैं, इस दुनिया में अ्रपने 
मित्रों का खुले-आम ढोल पीट दिया | श्री अरविन्द के ही समान पश्चिम के 
श्रन्य “योगी? लुई फ़िशर, क्वैसलर आदि एशिया की स्वाधीनता की जेहाद के 
मामले में अपने को वेनक्राब करते हैं । 

अरविन्द दर्शन और गांधीवाद श्राज साम्राज्यवादियों के विशेष प्रिय 
दर्शन बन गए हैं । परलोक और अछिंसा के नाम पर यह दर्शन शत्रु के 
सामने जनता को निरख्त्र करते हैं | यदि चीनी जनता चियाँग के विरुद्ध 
श्रद्धिसा का मन्त्र पढ़ती, तो वह भी श्राज भारत के समान साम्राज्यवादियों 
के शोषण का शिकार होती | इसीलिए, श्रहिंसा श्राज ट्र,मैन को इतनी प्रिय 
है । उनके हाथ में एटम बम हो, और एशिया की जनता के पास अहिंसा, 
तभी श्रमरीकी “जनतन्त्र” पनप सकता है ! 

भारत के नवजात शासक-वर्ग को भी श्रहििंसा का मन्त्रपाठ बहुत प्रिय 
है | श्रपनी श्राय का ६० 5७ भाग सेनाओं पर खचे करके, जनता पर और 
क़ैदियों तक पर निरन्तर गोलियाँ चलाकर वह हमें श्रहिसा का पाठ सिखाने 
से नहीं चूकता | 

गांधीवाद शासक-वर्ग को इसलिए भी प्रिय है कि वह शोषक और 
शोषित-वर्ग में सहयोग की सीख देता है। शासक-वर्ग की करुणा और 
स्वेच्छाचार पर वह जनता को छोड़ना चाइता है। एक बार डा० पट्टामि 
सीतारमैया ने, जो गांघीवाद के एक प्रमुख स्तम्भ हैं, श्रदिंसा की विवेचना 
करते हुए कह्दा था कि अद्विंसा केवल ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रयोग के 
लिए. है । जहाँ तक दूसरे लोगों का सम्बन्ध है, वे लाठी का उत्तर लाठी 
से देंगे | 
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अन्य विचारघाराएँ, जो जनता को पथमश्रष्ट कर रही हैं, साम्प्रदायिकता 
से सम्बन्धित हैं | जनता की एकता की अभेद्य दीवार में दरार डालकर साम्प्र- 
दायिकता शासक-वर्म की विचारघाराओं के लिए रास्ता बनाती है। पुनर- 


स्थानबाद, अश्रन्ध-राष्ट्रवाद, द्विन्दी-द्विन्दूबाद आदि इसके कुछ प्रगट रूप रहा 

जाति और राष्ट्रगत भावनाओं को विक्रत करके और भड़काकऋर शासक- 
वर्ग फ़ासिज़्म किस तरह क्ायम रखता है, इसका उदाइरण जमनी का पिछला 
इतिहास है | हमारे देश में मुस्लिम लीग, हिन्दू मद्दासभा और राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ ने भी इसी प्रकार फ़ासिस्ट मनोदृत्ति का पोषण किया। इंगलैंड 
में यदि एटली कहते हैं. कि कम्यूनिज़्म उनकी प्रिय पाश्चात्य ईसाइयत के 
विरुद्ध पूर्व की वर्बरता का इमला है, तो भारत के कुछ तथाकथित विद्वान 
कम्यूनिज़््म को पूर्व की संस्कृति के खिलाफ़ पश्चिम की बर्वरता का इमला 
कहते हैं । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के भेदों को बढ़ाकर प्रतिगामी 
विचारघाराओं का पोधण किया जाता है, और पूर्व और पश्चिम का प्रति- 
फ्रियावाद एक मंच पर मिलता हे । 

हिन्दी साहित्य में पुनरत्थानवाद, साम्प्रदायिकता आर अन्ध-राष्ट्रबाद की 
आवनाएं काफ़ी द्वावी हैं। भाषा के चेत्र में इन भावनाओं को बहुत प्रोत्साहन 
मिलता है । सभी जनवादी लेखक इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हें कि 
इमारे देश में सभी भाषाओं को समान रूप से विकास करने का अधिकार 
द्ोना चाहिए, लेकिन फिर भी हिन्दी के लिए कुछ लेखक विशेष अधिकार 
चाहते हैं, यद्५ाँ तक कि वे द्विन्दी को भारत के सभी प्रार्न्तों में ह्वाईकोट स 
और विश्वविद्यालयों की भाषा बनाना चाहते दं, हिन्दी को राष्ट्रभाधा का पद 
देते हैं, यद्यपि भारत बहु-जातीय, बह्ु-भाषा-माषी देश है, और भापाश्रों के 
आधार पर सूती के निर्माण तक का विरोध करने लगते हैं । दर्मे यद्द स्पष्ट 
रूप से समझना है कि भारत की एकता का दृढ़ आधार जनवादी सिद्धान्त दी 
चन सकते हैं, एक भाषा और जाति का दुसरी भाषा आर जाति द्वारा मर्दन 


नहीं । 
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जन-विरोधी विचार-घाराओं को दृढ़ आ्रालोचना करके द्वी प्रगतिशील 
श्रौर जनवादी लेखक श्रपने संयुक्त मोर्चे को मज़बूत बना सकते है। इसीः 
श्राघार पर हम जनता की एकता उत्तरोत्तर अधिक श्रट्टट बना समेगे-। 

<(५) हिन्दी में कुछ साहित्यिक दलों का ज़िक्र करके हम देख सकते हैं 
कि इनमें से कौन संयुक्त मोर्च के बाहरी वृत्त में भी नहीं आते, और कौन. 
किस द्वत्त में खड़े हैं । 

(श्र) पद्ला दल उन लेखकों का है, जो सचेत रूप से शत्रु-सिद्धान्तों का 
प्रचार करते हैं, श्रौर निरन्तर जन-विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं । 
वे नेहरू-पटेल की बिरदावली गाते हैं, और नेहरू-सरकार के समर्थक हैं । 
जो लेखक इंमानदारी से जनता की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें हम विश्व- 
शान्ति के श्रान्दोलन श्रादि में अपने समीप अवश्य ला सकते हैं, किन्तु यहाँ 
इम केवल उस दल की चर्चा कर रहे हैं, जो राजनीति में प्रतिक्रियावाद का' 
समर्थक है | इस प्रतिक्रियाबाद के अ्रन्य रूप भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में 
अ्न्घ-राष्ट्रवाठ, साम्प्रदायिकता श्रादि में भी प्रगट होते हैं । इन लेखकों को 
भी भूल, बढ़ती कीमतें, वेकारी, अकाल आदि के खिलाफ़ दिन-प्रति-दिन 
के जन-श्रान्दोलनों में हम साथ लेने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार घोर 
प्रतिक्रियावादियों को अलग करने की कोशिश करेंगे | 

साहित्यिक विचार-घाराओं के रूप में प्रतिक्रियावाद मनोविश्लेषणवाद 
और प्रयोगवाद का रूप रखकर आता है। इनको भी जन-विरोधी सिद्धान्तों 
के रूप में देखना चाहिए. । 

/) दूसरा दल उन लेखकों का है, जो आदर्शवादी विचार-दर्शन और 
गांधीवाद के भक्त द्वोते हुए भी शान्ति, श्रकाल, साम्प्रदायिक वैमनस्य श्रादि 
के मसलों पर हमारे साथ आते हैं। इन लेखकों से हमें अ्रपना सम्बन्ध 
हृढ़तर बनाना चाहिए | इस दल में द्विन्दी के श्रनेक प्रतिष्ठित और बरिचली 
पीढ़ी के बहुत से साहित्यिक आते हैं 

(स) ,्ीसरा दल उन लेखकों का है, जो समाजवाद को पूरी तरह सममे 
या स्वीकार किए. बिना भी इस समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहते 
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हैं। वे शान्ति के, सोवियत के, चौत और कोरिया के, नागरिक अधिकारों के 
समर्थक हैं। कभी-कभी उनके विचार चाह डमगमयगाते दों, कि तु हम उन्हें 
काफ़ी दूर तक अपने साथ ले चल सकते हैं । भाव्रा और संस्कृति के मामले 
में हमारे मतभेद इनके साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्च से सभी भाषाशं 
ओर संस्कृतियों के समान अधिकारों की जनवादी माँग उठाकर हम इन्हें 
अपने साथ ले सकते हैं । साहित्य ओर कला के सम्बन्ध मैं संयुक्त मोर्च में 
मिन्न मत होंगे, क्योंकि संयुक्त मोर्च में अनेक वर्ग और दल शामिल होंगे, 
और वे अपने साथ अपनी वर्गगत और दलगत विचार-घा राश्ों और भावनाओं 
को लायेंगे। इनका स्पष्टीकरण आलोचना और आत्म-आ्रालोचना द्वारा 
होगा | ८ 

(5) संयुक्त मो्चें का ठोस बिचला अंश माक्सवादी लेखक होंगे । 
इनकी अपना अध्ययन अधिक गहरा ओर गम्मीर करना द्वोगा, तभी वे जन- 
चादी सांस्कृतिक मोर्चे के नेतृत्व का भार सफलतापूर्वक उठा सकते हैं | इन 
लेखकों को श्रपनी निष्पक्ष आत्म-आलोचना करनी होगी, तभी वे अन्य 
मित्र-लेखकों की आ्रालोचना भी सफलतापूर्वक कर सकेंगे | उन्हें माकठबराद 
पर अधिकार अ्रधिकाधिक परिपक्त्र बनाना होगा, तभी वे समाज और संस्कृति 
के प्रबहमान, बदलते स्वरूप को ठीक से पहचान सकेंगे और समाजवादी 
यथार्थ को साहि़ और कला के आदर्श के रूप में श्रन्य लेखकों के सामने 
रख सकेंगे । 

(६) प्रगतिशील लेखक-संघ के द्वार उन सभी लेखकों के लिए छले हैं, 
जो साम्राउ्यवाद, धामन्तवाद और बड़े पूँजीपतियों के ख़िलाफ़ हैं, और 
भारत की सच्ची स्वाघीनता चाहते हैं | प्रगतिशील लेखक-संब को इसी 
आशयु/का एक नया घोषणा-पत्र भी तैयार करना चाहिए | ४ 

ददरिशीत लेखक-संध को आज लेखकों का एक विचट मोर्चा बन जाना 
चादिए.। माक्‍संवादी लेखक प्रगतिशील लेखक-संघर के एक मद्दच्वपूर्ण श्रंग 
होंगे, किन्तु इर्में उन नए-पुराने सभी लेखकों को संघ्र मैं लाना चाहिए, जो 
समाजवाद को पूर्ण रूप से न समभते श्रथवा स्वीकार करते हुए भी जनवादी 
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चेतना रखते हैं, और साहित्यिक और सांस्कृतिक मसलों पर भिन्न मत रखते 
हुए. भी राजनीतिक रूप से हमारे साथ हैं | 

“प्रगतिशील लेखक-संघ्र को श्रन्य लेखकों से भी संगठनात्मक सम्बन्ध 
बनाना चाहिए | विशेष श्रवसरों के लिए, जैसे भारतेन्दु-दिवस, प्रेमचन्द- 
दिवस, चौन-दिवस अथवा श्रक्तूवर-क्रान्ति-दिवस मनाने के लिए हम संयुक्त 
समितियाँ बनाएँ और संयुक्त सभाएँ करें । जहाँ कहीं सम्भव हो, इन समि- 
तियों को हम अधिक स्थायी रूप देने का प्रयत्न करें, किन्तु शुरू में तो 
संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किसी मसले पर एक होकर काम करना श्रागे बढ़ा 
हुआ क्रदम होगा +£ 

“लेखक की आर्थिक समस्याओ्रों को उठाकर हम इस संयुक्त मोर्च को 
विराट रूप और आसानी से दे सकते हैं । 

(५) लेखकों का एक विराट जनवादी मोर्चा चनाना आज हमारे लिए 
बहुत मदत्त्पूर्ण कार्य हे | इसे पुरा करने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना 
होगा । लेखकों को श्रपने नजदीक लाने के लिए पिछले संकीर्णतावादी संस्कारों 
को त्यागना होना, वस्तुस्थिति को ठीक से आँकना होगा, अपने अहंकार को 
तजना द्वोगा | हमें घेय॑ से काम लेना होगा और श्रध्यवसाय और गम्मीरता' 
श्रपनानी होगी | सबसे श्रावश्यक बात यह है कि हमें ग्रपना अध्ययन श्रधि- 
काधिक गहरा करना होग्रा 7, तभी हम इस मदहत्तपूर्ण मोर्चे का नेतृत्व करने 
में समर्थ हो सकते हैं । 


कप जे सी क 
साहत्य आर राजनात 
साद्वित्य और राजनीति के परस्पर सम्बन्ध को लेकर गान्रकल इ्िन्‍्दी में 
हुत-कुछ कद्दा और लिखा जा रहा है । मुख्य प्रश्न यह हैं--क्या साहित्य 
को राजनीति से अलग नहीं रक्व्ा ज्ञा सकता ? किस राजनीति से साहित्य 
का सम्जन्ध होना चादिए ? इस साहित्य की रूज-रेल क्या होगी 2 
८ परिडत नन्द दुलारे बाजपेयी कद्दते है---हमें पश्चिम के वादों से बचना 
चाहिए; हमें अपनी भारतीय परम्परा से प्रेरणा लेनी चाहिए; हमें जीवन से 
निकट सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, तभी हम अच्छा लिख सकते हैं । 
जाजपेयी जी की श्रनेक बातों से हम सहमत हैं, और कुछ से श्रसद्मत । 
लेखक को जनता से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, तभी वह्द जन- 
जीवन के बारे मैं मार्मिकता से लिख सकता है | बिना इस निकटतम सम्बन्ध 
के कलाकार की रचना डथली रहेगी । यद्द बात प्रगतिशील लेखकों पर और 
भी लाग द्वोती है | इ॒में अपनी कला की जननी घरती को, जनता को श्रच्छी 
तरह जानना चाहिए, अन्यथा इमारी कला नारेबराज्ञी-मात्र रद्द जायगी । 
जहाँ जनता है, वहाँ हमें पहुँचना चाहिएं; तमी हमारी कला में एण्टियस के 
समान बल श्रा सकेगा | की 
अपनी परम्परा से भी दर्मे समी मूल्यवान अख़ु लेकर आगे बढ़ना है । 
सर्वद्वारा संस्कृति इबा में नहीं बनती 5 पिछले युगों की सर्वोत्तम परम्परा के 
उत्तराधिकार को लेकर वह आगे बढ़ती है | किन्तु हम प्राचीन परम्परा के 
पाश में वन्‍्दी भी नहीं हैं | हम उसके जनवादी तत्वों को श्रपनाते हैं और 
जो हमारे काम की वस्तु नहीं है उसे छोड़ देते हैं | हम भाषा, कला, टेकनीक 
आदि के विकाश्ध का भी पूरा उपयोग करते हैं, और उस विकास-क्रम को 
आगे बढ़ाते हैं । दम ठुलसी और यर के श्राध्यात्मिक विचार-दर्शन को आज 
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नहों अपना सकते; किन्तु -जनता के प्रति उनका प्रेम, उससे निकटतम डनका 
सम्बन्ध, उनझे काव्य का जन-सुलम रूप आदि अनेक तत्त्व हमारे लिए श्राज 
भी अमूल्य हैं । 

/ हम अपने देश की मिट्टी की उपज हैं और उसी से पोषित होते हैं । 
इमारी कला प्राचीन इतिद्दास को नए युर्गों की म॑ज्ञिल तक पहुँचाती है । 
प्रगतिशील हिन्दी साहित्य प्रेमचन्ट, छायावादी काव्य और शुक्ल जी के 
श्रालोचना-शास्त्र का स्वाभाविक विकास है। किन्तु त्राज के भारत में जो 
नए परिवर्तन हो रहे हैं, उनको साहित्य मैं व्यक्त किए. बिना भी हम नहीं 
रद्द सकते | पश्चिम के विकास की ग्रतिथ्वनि दम नहीं हैं; किन्तु हमें स्मरण 
रखना है कि पूजीवाद की समस्याओं, उसके अन्तर्तिरोधों श्रीर शोषण का 
एक-मात्र उपाय समाजवाद है। यदि हम भारत में पू'जीवाद के समान 
पाश्चात्यवाद को आने से नहीं रोक सके, तो फिर समाजवाद भी अ्रनिवार्य 
है। इसी प्रकार साहित्य में पूँजीवाद की देन, नये श्रालोचना-शास्त्र, कथा- 
साहित्य और व्यक्तिवादी काव्य का आगमन अ्रवश्यम्भावी है। जब्र साहिस्य 
आर कला पर पूँजीवादी सम्बन्धों का प्रभाव पड़ता है, तो उसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप समाजवाद का प्रभाव भी हमें ऐतिहासिक घटना के रूप में ग्रहण करना 
चाहिए | सामन्ती भारत काल-कबलित द्वो रहा है, और उसे कोई भी 
आचाय और शास्त्री संजीवनी बूटी पिलाकर नहीं बचा सकता |“ 

/ एक और भी बात है। केवल जीवन से निकट सम्पर्क कलाकार के लिए 
काफ़ी नहीं । उसका एक जीवन-दर्शन भी होता है। यह जीवन-दर्शन उसे 
दिव्य दृष्टि दे सकता है, यदि वह सही दर्शन है । ग़लत दर्शन उसे पथ-श्रष्ट 
करेगा । आज की परिश्थिति में सामन्‍्ती विचार-दशौन हमारा उद्धार नहीं कर 
सकता | अनजाने में भी हमारा कुछ-न-कुछ जीवन-दर्शन होता है, चाहे 
उसकी रेखाएँ अ्रस्पष्ट हों। आधुनिक युग का सामाजिक प्राण्यी यह ज़रूर 
चाद्देगा कि उसका जीवन-दर्शन सचेत हो, और विज्ञान की दृष्टि से परला 


इुआ दो है प्र 


साहित्य और राजनीति २८१ 


साहित्व और कला के पीछे कुछ-न-कुछु राजनीति ञअव्रश्य निहित रहती 
है, यद्यपि सदेव ही सीधा राजनीति से उसका सम्बन्ध नद्दीं होता | चन्द 
बरदाई ने प्रथ्वीराज का गुणगान किया, भूषण ने शिवाजी और छुत्रसाल 
का | सामन्ती काल में इसके अतिरिक्त और कुछ सम्मव भीन था। 


आश्चय इस बात का है कि जो शासन-तन्त्र की प्रशस्तियों को राजनीति 
की आराबचता नहीं सममकते, जनता ओर क्रान्ति को राजनीति की पढत्री से 
'जिमूबित कर उसे त्याज्य जताते हैं । 

/ इस सम्बन्ध में मार््सवाद की शिक्षा स्मरण रखने योग्य है। मार्क्सवाद 
हमें सिद्धान्त और प्रयोग दोनों का महत्व सिखाता है। बिना सिद्धान्त के 
प्रयोग अन्धा द्वोता है, और बिना प्रयोग के सिद्धान्त विफल द्वोता हैं । 
हमारे सभी चिन्तन के पीछे सामाजिक और राजनैतिक सम्बन्धों की भूमिका 
है, श्रौर इनके प्रभाव से बचना उसी प्रकार असम्भत्र हैं, जैसे शल्य में रहकर 
बौद्धिक क्रिया। राजनीति भी एक सापेक्ष वस्तु हें; ब्रह्म के समान निर्लेप 
आर निरपेक्ष नहीं | चिरकाल से द्वी हम समाज में मुख्यतः दो शक्तियों का 
अरितित्व देखते हैं---शासक-बर्ग और शासित जनता । इस सत्य से इन्कार 
करना असम्भव है। कम्यूनिस्ट घोषणा-पत्र के अनुसार इतिहास में निरन्तर 
इम इन दो शक्तियों को देखते दैं--मुक्त नागरिक और दास, सामन्त 
और भू-सेवी, पूँजीपति और श्रमजीबी | राज्य-सत्ता के साथ-साथ ज्ञान, 
विज्ञान, संस्कृति और कला पर शासक-वर्ग का एकाघिपत्य होता है। जिस 
वर्ग का शिक्षा के माध्यम पर अधिकार द्वोता है, उसी के पास संस्कृति की 
निधि ५ है।- 

ज के भारत में भी हम दो राजनीति देखते हैं, जो तमाज के दो 
विभिन्‍न पत्तों कौ राजनीति है । एक वर्ग आज के शासन-व्रिधान का द्विमा- 
यतो है, और उसे क्रायम रखना चाहता है, दूसरी श्रोर विशाल जन-समुदाय 
इस व्यत्रस्था के उत्पीड़न से मुक्ति चादता है| साद्दित्य और कला में भी इम 
इन दो विचार-घाराओं का सरुंघर्ष देख सकते हैं | एक राजनीति जनता के 
“हितों का समर्थन करती है, और साहित्य में भी उसी को स्वर देती है | यद्द 


श्न्र आधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि 


राजनीति दुनिया में, श्रौर विशेष रूप से भारत में, शान्ति, जनतन्त्र, नागरिक 
अधिकारों और रोटी रोज़ी की माँग करती है । इस माँग का समर्थन करने 
वाले कला और साहित्य आज की परिस्थिति में प्रणतिशील कला और 
साहित्य हैं । शासन वर्ग को बल और बढ़ावा देने वाले कला ओर साहित्य. 
प्रतिक्रियावादी द्वी कद्दे जा सकते हैं | / 

प्रतिगामी कला राजनीति से ऊपर द्वोने का स्वाँग भरकर ही जनता को 
अ्राज गुमराद्द कर सकती है। अमी द्वाल में दिल्ली में एक संस्कृति-स्वा- 
धीनता-सम्मेलन द्वोने वाला है । इसका उद्देश्य कलाकार के स्वाधीन व्यक्तितत 
की मतवादों से रक्ता करना है। इसके संग्रोजकों में इस देश के कुछ गण्य- 
मान्य लेखकों के नाम देखकर श्राश्चर्य द्वोता है । सुनते हैं कि सम्मेलन के 
आयोजन में श्रमरीकी दूतावास विशेष दिलचस्पी ले रद्दा है । इसके सभापति- 
पद के लिए श्र॒णु-बम के प्रघान समर्थक बर्ट रे एड रसैल श्रामन्त्रित किये गए. 
हैं । राजनीति से ऊपर चलने वाले इस सम्मेलन का अन्त श्ररणु-बम और 
श्रमरीकी साम्राज्यत्राद की बरत्र॑रता के प्रृष्ठ-पोषण में दोता है!* / 

हद भी कह्दा जाता है कि जनता की राजनीति के समर्थक कलाकार 
श्रच्छी कला की सृष्टि नहीं कर रद्दे | इस आक्षिप पर गम्मीरतापूर्वक विचार 
करना ज़रूरी है । हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जिप्त मर्मस्पर्शी, महान्‌ 
प्रगतिशील कला की सृष्टि हम करना चाहते हैं, वह हम श्रभी नहीं कर 
पाए हैं । जो-कुछ दम अ्रमी तक कर सके हैं, उससे दम सन्तुष्ट नहीं रह । 
क्या इसका मतलब यद है कि शासक वर्ग की कला प्रगतिशील कला से 
श्रेष्ठ है ? कदापि नहीं । शिल्प और बनाव-श्टज्ञार के बावज्चुद शासक “वर्ग 
की कला में भावों और विचारों की गददराई और गम्मीरता नहीं । यह झज्ञार 
शव के »रज्ञार के समान है | प्रगतिशील कला नवजीवन से ओ्ोत-प्रोत है, 
ओर ४2 निश्चय द्वी उसके साथ. है |” 

शील कला मैं अनेक खाभियाँ रद्दी हैं, उनकी श्रालोचना करके उन्हें 

दूर करना जरूरी है। हर्मे जनता के जीवन का निकट परिचय प्राप्त करना है, 


4... बाद में यद्द अमरीकी सम्मेलन बम्बई में हुआ | 


|] 
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तभी हम अपने चित्रण में मार्मिकता ला सकते हैं । ऊपरी, छिछला सम्पर्क 
सबल कला की सृष्टि में सदह्दायक नहीं होगा | हमें अपने विचार-दर्शान पर 
भी दृढ़ अधिकार प्राप्त करना है, तभी हम जन-जीवन का सही मूल्यांकन कर 
सकेंगे । विना सिद्धान्त पर अधिकार प्राप्त किये हम अन्ध-जधिर रह जायेंगे । 
पिछले दिनों इमारा ऋहुत-सा साहित्य केवल नारेब्राज़ी तक सीमित रह गया | 
हर देश में प्रगतिशील कला को इस रोग का सामना करना पड़ा है । प्रसिद्ध 
हंगेरियन नेता नोजेफ़ रेब्राई हंगरी के प्रगतिशील साहित्य में भी यह 
कमज़ोरियाँ पाते हैं | 
“कलाकार को सचाई से अपनी अनुभूति को व्यक्त करना होगा, तभी 
वह पाठक का हृदय छू सकता है । यदि उसकी रचना पाठक को प्रभावित 
नहीं करती, तो वह अपने उद्देश्य में निष्फल होती है । साहित्य गहरी भाव- 
नाओं और उदार विचारों की अभिव्यक्ति से ऊँचा पद पाता है | साहित्य 
जीवन के गहरे श्रीर त्रिचलित कर देने वाले अनुभव से पैदा होता है | हमारा 
जीवन-दर्शन उस अनुभव को थ्र्थ देता है, श्रौर उसे स्पष्ट करता है । भाव- 
नाश्रों के तीत्र क्षणों में साहित्य की सृष्टि होती है; प्रगतिशील विचार-दर्शन 
भावनाओं को मुखर्ति करता हैं, श्रोर उन्हें दिशा देता है | त्िना प्रगतिशील 
विचार-दर्शन के, मावना-मात्र पर अवलम्बित साहित्य श्रन्ततः फ़ासिजष्म 
के चंगुल में जा फँसता है |, 
£ आज हमारे जीवन में सत्सादित्य का भारी महत्व है। नशंस, वर्बर 
शक्तियों का सामना करने के लिए वद्द एक मह्दान्‌ अ्रस्त्र हमारे पास है। एक 
तीसरे युद्ध का खतरा, अग़ुत्रम की घमकी, एशिया के देशों में साम्राज्यवाद का 
नग्न नरतेन, स्वदेशी शासक-वर्ग का उसके साथ गठबन्धन, बढ़ती बेकारी, श्रार्थिक 
महामारी और अ्रस्त संकट--इन सभी के साथ संत्र्ष करने में प्रगतिशील 
साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है । हमारे देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की 
पैमस्या इन्हीं सब्र॒ प्रश्नों के साथ लिपटी हुईं है । इन्हें इल करने के प्रयास 
में ही हम इस देश में एक नई वलवती कला की सृष्टि कर रहे हैं | नये जीवन 
के आ्रविममात के साथ-ही-साथ हम एक नई संस्कृति की नींव भी रल रहे हैं। 2 


साहित्य और जनता 
८ साहित्य किसी वर्ग-विशेष की सम्पत्ति नहों होता | उसका उपमोग सम्पूर्ण 
समाज का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इतिहास में अनेक युग आते हैं, 
जब्र पूरा समाज उच्चतम साहित्य का भागी द्ोता है : हम कद सकते हे कि 
संसार का महान्‌ साहित्य इस परिमाषा में श्राता है । होमर, शेक्सपियर, 
तुलसीदास आदि इसझे उदाहरण हैं | किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता 
कि वर्ग-समाज में साहित्यकार अपने वर्ग विशेष के लिए लिखता है | उसकी 
बाणी एक परिधि के अन्दर ही चक्कर काटती है, और श्रसंख्य श्रशिक्षित 
ह्ञर्गता को अपनी प्रेरणा की तुष्टि के लिए अपने ही साधन खोजने पढ़ते हैं ।' 
वर्ग-समाज में कभी द्वी पाठक-समूह पूरे समाज का पर्याय द्वोता है, कभी 
तो वह साद्दित्यकार या उसके इर्द-गिर्द पकाघ दर्जन प्राणियों तक ही सीमित 
हो जाता है| श्रनेक देशों में श्रहंवादी कला का यद्द द्वाल हुआ है । इसकी 
अन्तिम सीमा जेग्स जॉ योस के कथा-साहित्य, ऐज़्रा पाउण्ड के काव्य श्रादि में 
हम देखते हैं । हिन्दी के प्रयोगवादी कवि इस दिशा की ओर बढ़े हैं । 
यद्रपि दुर्बोधता को उन्होंने चरम सीमा तक श्रभी नहीं पहुँचाया । 
किस पाठक-वर्ग के लिए साहित्यकार लिख रद्दा है, यद कुछ तो उसके 
विचारों और अनुभूति आदि पर निर्भर है, और कुछ उसकी कला हे रूप 
भाषा, शैली आदि पर भी । व तुलसो और कबीर श्रादि सन्त कवियों की 
आंति सर्वग्राददी मी हो सकता है, और दिन्दी के श्राधुनिक कवियों की भांति 
आत्म-तुष्ट भी । वह जनता के लिए मी लिख सकता है, और उसके प्रति 
उफेज्षा अथवा उदासीनता का भाव भी रख सकता है।_ 
वर्ग-समाज के विकास के साथ कलाकार अपने वर्ग के विचारों और 
अजुभूतियों को द्वी अधिकतर व्यक्त करता है। शोषऊक और शोषित बर्गों के 


न»... _#्‌ररंं॑७७७एएर्णी इक अर 
कह. 
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इीच मध्य-वर्ग का एक बड़ा समुदाय जिशंकु के समान अधर में लब्का 
रहता है| शिक्षा-दीक्षा के कारण बढ शासक वा के परिष्कृत जीवन की 
और आकपिंत होता है, और उसकी मानवता उसे उल्यीड़ित सर्पद्वारा की 
ओर खींचती है। अन्ततः इस विषम वर्ग-संचर्ष में हम क्रिसी-न-क्रिसो ओर 
खड़े होते हैं, और संक्रान्ति काल में मध्य-वर्ग दो भागों मैं बँट जाता हैं । 
उसका एक अंग विलास ओर वेभत्र की सगठ5*णा की ओर दौड्ढता है; दूसरा 
जनता के मूंत्र्ष में होम होने के लिए करिबद्ध होता है |. 

/ साहित्य क्रिसड्े लिए रचा जाय ? इसका उतर बडुत-कुछ दमारे जीवन- 
दर्शन पर निर्भर है । हम सोच सकते हैं कि संत्र्ष के लिए फौलादी प्राण की 
आवश्यकता है, हम तो ब्रीण के तार हैं, जो कोमल, सूह्म अनुभूतियों के 
मलयानिल से निरन्तर भक्त हैँ। कलाकार की अनुभूतियाँ कोमल और सूद्धम 
होती हैं, किन्तु उनकी प्रेरणा जीवन का कोई भी अंग दो सकता है,कला से अलंक्ृत 
ड्राइंग रूम अथवा सं्रप की रक्तिम भूमि | वद अपनी प्रतिभा का प्रयोग डैन- 
निज्ञयो श्रथवा पिछले दिनों में हिन्दी के कुछ पथ-श्रट्ट कवियों के समान फ़ासिज्म 
अथवा घृणा, विद्व ५ और मरण की विचारधारा को अर्पित कर सकता है। 
वह अपनी कला का प्रयोग जीवन की उदात्त प्रेरणाओं के लिए. भी कर सकता 
है, जैसा गोर्की, मायाकॉबस्की, कोडवैल, अरागों श्रादि ने यूरोप में किया और 
प्रेमचन्द, पन्‍्त, “निराला? आदि ने हिन्द्री में, या ग्रमी पिछले साम्प्रदायिता के 
युग में नागाजुन और “सुमन” ने | कलाकार इस सबसे आँख मींचकर भी 
बैठ सकता है, किन्तु श्राज की संत्र्पनय परिस्थिति में यह अविकाधिक असम्भव 
हो रद्दा है। जब देश धू-धू करके जल रहद्दा द्वो, तत्र यद कल्पना असम्भव 
दो जाती है कि स्निग्ध चाँदनी में कुमुदिनी खिल रद्दी है श्रथवा ज्योत्ना 
मकरन्द बिखरा रही है ! गांधीजी की हत्या के बाद हिन्दी में जो कविताओं 
की बाढ़ आई, इनमें कुछ की प्रेरणा तो व्यवसायी थी, क्योंकि स्पष्ट दी कल 
का फ़ासिस्ट कवि एक रात में अनायास ही जनवादी नहीं वन जाता, किन्तु 
अनेक इस बात का भी प्रमाण हैं कि गांधीजी की हत्या ने इस देश की 
अन्तश्चेतना को द्विला दिया था। / 
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हमारे देश में श्राज भीषण संघर्ष है । चत॒र्दिक्‌ हम भूख, बीमारी और 
ज़रीती से उद्दे लित जन-सागर देखते हैं । इस व्यथा का प्रतित्रिम्बर हमारी रच- 
नाओं में श्राएगा द्वी । दूसरी -ओर हम पुरानी व्यवस्था को हूटते हुए, बदलते 
हुए. भी देखते हैं | इसका प्रतित्रिम्बर मी हम कला और रुस्कृति में देखते हैं । 
इमें श्राज निश्चय करना है कि इस संत्र्ष में हम कद्दाँ खड़े हैं । स्पष्ट ही 
इस संघर्ष के प्रति हम अधिक दिन तटस्थ या डदासीन नहीं रद्द सकते .। 

८ तंस्कृति और कला जनता से प्राण और शक्ति ग्रहण करते हैं, और 
इसके बदले जन-जीवन में सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं । जन-जीवन से कटकर 
अलग हुई कला और संस्कृति उच्चतम आदर्श से गिर जाते हैं : वह 
अभिजात-कुलों के भोग-विलास की सामग्री-मात्र रह जाते हैं। तन्र जनता 
ऋगे बढ़ने के लिए अपनी कला का निर्माण करती है : वह अपने कला- 
रूप गढ़ती हैं, जिनमें वह अपने हृषे, विषाद आदि के उद्रेक जैँडेलती हे, 
अपनी मुक्ति का जिन्हें वद्द साधन बनाती हैं।( 

कलाकार जनता के संध्र्षों से विमुख नहीं हो सकता। उसे जनता के 
बन्धन खोलने हैं, अपने बन्धन खोलने हैं | उसे श्रपने अद्दम्‌ की प्राचीर 
/गिरानी हैं, उसे अपने पंख खोलकर “सग्पाती के समान? उड़ान लेनी है,। 

/ सदियों से दलित जनता जब उठ रद्दी है, तब वह क्‍या पीर रह 
जायगा १ क्रान्ति की सेना जब आगे बढ़ रही हैं, तत्र क्या वह अरण्य-रोदन 
करता रद्द जायगा १ क्‍या वद्द बीन का श्रालाप लेता रह जायगा, जन रणभेरी 
बज उठी है १ क्‍या बह प्रलय की बेला में अंगड़ाई लेता रद्द जायगा 

८ उसकी समस्त परम्परा उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रददी है। सन्त 
कवियों का पथ, अजन्ता के मिक्तुओं का पथ, दमारी साहित्यिक परम्परा 
का पथ | 
८ आज फिर उसे अपना दण्ड, कमण्डल सम्दालकर पथ का मिखारी 
बनना है। आज शोषण, दग्भ और पाखणड के गढ़ गिर रहे हैं, श्राज उसे 
,फिर अ्रपना तीसरा नेत्र खोलना दै, ताण्डव-नर्तन करना है / 
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अनाचार और अत्याचार के गढ़ गिर रहे हैं । एक अच्तिम प्रहार, 
और बह सदा के लिए गिर जायेंगे । 
.. नवीन की यह प्रसव-पीड़ा सहनी ही होंगी । जरा-जीर्ण जो-कुल है, 
उसे भस्म करके ही फ़ीनिवस के समान नवीन की सृद्ठि होगी । 

इस ब्रिष को पीना ही होगा : इसको पिए बिना देवपुत्र मानव का 
ब्राण नहीं | इसे पीकर ही वह अमर बनेगा ! 

जनता की पांत आगे बढ़ रही हैं । कौन उन्हें रोक सकता हैं; और 
“कौन साहित्य और संस्कृति को उनसे दूर रख सकता है ? 


